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नाग II - खड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 

PART II-- Section 3 - Sub-section ( ii) 
( रभा मंत्रालय को छोड़कर ) मारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण भावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories) 


NOTICE 


S . O . 2155 . - The undermentioned Gazettes of India Extraordinary was /were published up to the.... 


.. 1975 :.. 


Issue 
No . 


No. and Date 


Issued by 


Subject 


3 


1. एस०प्रो० 1 ( अ ) दिनांक 1 जनवरी, 1975 भारत परिसीमन प्रायोग 

मान्ध्र प्रदेश राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 

परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग द्वारा किया गया प्रकाशन । 
1. S. O . 1 ( E) dated 1st Jan. 1975 . Delimitation Commission, India . Order made by the Delimitation Cemir ission in 

respect of the delimitation of parliamentary and 
assembly Constituencies in the State of Andhra 

Pradesh. 
2. एम०प्रो० 2 ( अ ) दिनांक 1 जनवरी, 1975 भारत परिसीमन पायोग 

तामिल नाडू राज्य में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 

के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग द्वारा किया गया 

प्रकाशन । 
2 . S. O . 2 ( E ) dated 1st Jan. 1975 . Delimitation Commission, India . Order made by the Delimitation Commission in respect 

of the delimitation of Parliamentary and Assembly 
Constituencies in the State of Tamil Nadu. 


- 


- 


• 


- 


- 
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3 
. -- . . - - . - 
3. एम०प्रो० 3 ( अ ) , दिनोफ 1 जनवरी , 1975 वाणिज्य मंत्रालय 


- 


- - - 


केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या 9/ 67, 
दिनांक 1 अगस्त , 1967 का रद्द करना । 
Central Govt. resinds the Order No . 9/ 67 , daled the 1st 

August 1967 of the Ministry of Commerce . 


3 . S. O . 3 ( E ) d ated the 1st Jan . 1975 · Ministry of Commerce. 


4. एस०प्रो० 1( अ ) , दिनांक 4 जनवरी , 1975 


श्रम मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद से खाद्य निगम में हरताल को 

4 जनवरी , 1975 से छ: माह के लिए प्रति सिद्ध करती । 


4. S. 0.4(E ), dated 4th Jan. 1975 


. 


Ministry of Labour. 


Central Govt. prohibits strikc conncction with indus 

trial dispute in the Food Corporation for a period 
six month w . e.f . 4- 1- 75 . 


5 . सा०नि० ( अ ) दिनांक 1 जनवरी, 1975 


गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति को 

ड्यूटी जो 8- 1- 75 से छह महिने के लिये हरियाणा में सक्रिय 
ड्यूटी होगी । 
The duty of every person serving in Haryana for 

period of 6 months. w. c .f. 8- 1 - 75 _ ns active service 
duty under the Border Security Force Act, 1968 . 


5. S. 0 . 5( E), dated 4thJanuary, 1975 . 


Ministry of Home Affairs, 


6 . स० नि० 6 ( अ ) , दिनांक 4 जनवरी , 1975 गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसार में प्रत्येक घ्यक्ति की 

ड्यूटी जो 8-1- 75 से छ: मास के लिए राजस्थान में सक्रिय 
ड्यटी होगी । 
The duty of every person serving in Rajasthan for a 

period of 6 months w . e.f. 8 -1 - 75 as active duty 
under the Border Security Force Act, 1968. 


6 S. O .6 ( E ) dated 4th Jan . 1975 


. Ministry of Home Affairs . 


7 . सा०नि० 7 ( अ ) ,दिनांक 4 जनवरी, 1975 


गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति की ड्यटी 

जो 8- 1-75 से छ: मास के लिए बैस्ट बंगाल में सक्रिय ड्यूटी 
होगी । 
The duty of every person serving in West Bengal for a 
period of 6 months w . c .f . 8 - 1 - 75 as active duty 
under the Border Security Force Act , 1968 . 


7. S. 0. 7( E) dated 4th Jan. 1975 


.. 


Ministry of Home Affairs, 


8 . सा०नि० 8 ( अ ) , दिनांक 1 जनवरी, 1975 


गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति की 

ड्यूटी 17- 1- 75 से छ: मास के लिए बिहार में सक्रिय ड्यूटी 
होगी । 


8 . S . O . 8 ( E ) dated 4th Jan. 1975 . 


. 


Ministry of Home Affairs. 


The duty of every person serving in Bibar for a period 
of 6 months w .e . f. 17 - 1 -75 as active duty under the 
Border Security Force Act , 1975 


9. सा०नि०५ ( अ ), दिनांक 1 जनवरी , 1975 


गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति की 

ड्यूटी जो 23-1-75 से छ: गास के लिए दिल्ली में सक्रिय ड्यूटी 
होगी । 
The duty of every person serving in Delhi for a period 

of 6 months w . e.f . 23- 1 - 75 as active duty under the 
Border Security Force Act, 1975 . 


9 . S. O . 9(E ) dated 4th Jan . 1975. 


Ministry of Home Affairs. 


10. सा०नि० 10 ( अ ), दिनांक 1 जनवरी , 1975 गृह मंत्रालय 


सुरक्षा दल अधिनियम, 1969 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति को 

ट्यूटी जो 25- 1-75 से छ: मास के लिए केरला में सक्रिय ड्यटी 
होगी । 


10. S. O. 10( E ) dated the 4th Jan. 1975. . 


Ministry of Home Affairs. 


The duty of every person serving in Kerala for a poriod 

of 6 months w . e.f. 25- 1 - 75 as active duty under the 
Border Sçcurity Force Act, 1968 . 


11. मा०नि० 1 1 ( अ ), दिनांक 4 जनवरी, 1975 गृह मंत्रालय 


11. S.0 . 11 (E ) dated 4th Jan . 1975. 


Ministry of Home Alfaits. 


सुरक्षा दल अधिनियम , 1968 के अनुसरण में प्रत्येक व्यक्ति की 

ड्यूटी जो 31- 1- 75 से छ: मास के लिए मेघालय में सक्रिय 
ड्यूटी होगी । 
The duty of every person serving in Meghalaya for a 

period of 6 months w. e.f. 31 - 1- 75as active duty under 
the Border Security Force Act, 1968. 

. - . . - . - -- 
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6. सा०नि० 12 ( अ ) , दिनांक 4 जनवरी, 19975 उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय फेन्द्रीय सरकार द्वारा पेप्पर और जिंजर मचॅटस एसोसिएशन लिमिटेड , 

बम्बई को पागे मान्यता देना । . 


6. 5 . 0 . 12 ( L ) daled 4th Jan . 1975. 


. 


Ministry of Industry and Civil 
Supplies. 


Further recognition of Pepper and ginger Marchants 

Association Ltd ; Bombay by the Central Govern 


mcnt. 


7 . कामा० 13( अ ) , दिनांक 1 जनवरी, 1975 वित्त मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एन०एम० भट्ट, भूभपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध 
निदेशक , बिन्नी लिमिटेड, मद्रास , को 15 अक्टूबर , 1976 तक 
भारतीय जीवन बीमा निगम का सदस्य नियुक्त करना । 


7. S. 0 . 13( E ), dated 4th Jan. 1975. 


. 


Ministry of Finance . 


Appointment of Shri N . S. Bhat formerly Chairinen 
and Managing Director , Binny Ltd ., Madras as 

Member L.I. Corporation of India uplo 15th Octo 
ber , 1976 by the Central Govt , 


8. का . 1.! ( अ ) दिनांक 4 जावरी , 1975 कृषि और सिंचाई मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से भूत पूर्व कृषि मंत्रालय ( खाण 
विभागों ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 366 ( ई ) ता . 15- 6- 74 
और सं०का०प्रा० 393 ( ई ) ता . 27- 6- 74 को विसर्जित 
करना । 


8 . S . 0 . 14( E ) dated 4th Jan. 1975. 


. 


Ministry of Agriculture and Irriga - 
tion . 


Rcsinds of Notfns Nos: S. O . 366( I )iof 15 - 6- 74 and 

S . O . 393 (L ) of 27- 6 -75 of late Ministry of Agricul 
ture ( Deptt . of Food ) by the Central Government . 


9. काग्रा० 15 ( अ ) दिनांफ 6 जनवरी , 1975 वित्त मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संका० प्रा० 605 ( ई ) ता . 10- 10- 74 

को संशोधित करना । 


9. S. 0 .15 ( E ) datel the 6th Jan, 1975. . 


Ministry of Finance , 


Amendment of Notfn , No, S . O .-605 (L ) of 10 - 10 -74 
by the Cetral Government. 


10. कामा 0 16 ( प्र ) दिनांक 6 जनवरी , 1975 भारत निर्याधन प्रायोग 


गोवा, दमन और दिव संघ - राज्य के रिटर्निंग आफिसर का पदाभिहित 

करना । 


10. S. 0.16( E ) dateel 6th Jan. 1975 . 


. 


Election Commission of India . 


Designation of Returning Officer of Union territory 

of Goa , Daman & Diu. 


कामा0 17 ( अ ) ,दिनांक 6 जनवरी , 1975 भारत निर्थाचन अायोग 

गोवा, दमन और दिव संघ - राज्य क्षेत्र के लिये सहायक रिटनिंग 

माफिसर का नियुक्त करना । । 
S . O. 17 (E ) Dated 6th Jan. 1975 . . . Election Commission of India . Appointmert of Assistant Returnir 8 Cfficers of the 

Union Territory of Goa, Danman & Diu. 


11. सामा 18 ( अ ) ,दिनांक 7 जनवरी , 1975 मंत्रीमंडल सचिवालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा दिलनी विषेश पुगिस स्थापना में अपराध निर्धा 
रित करना । 

Specification of Offences by the Central Govern 
ment of Delhi Special Police Establishn :ent. 


11 . S . O . 18( E ) dated 7th Jan, 1975 . 


, Cabinet Socretariat. 


सा . 19( अ ) दिनांक 7 जनवरी, 1975 महामंडल सचिवालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को 

शाक्लियों एवं क्षेत्राधिकार का ममस्त विहार राज्य में विस्तार 
धरना । 


S. 0 .19( E) dated 7th Jan, 1975 . Cabinct Secretariat 

Extension of Powers and Jurisdiction of the Menters of 

the Delhi Special Police Establishmentto the whole 

of the State of Bihar by the Central Govt. 
- .. .. ..--.- - - - ..- .. - -.-... - - . - - . - - -. --. ........ . -- ...--- .- . - . . - - . - - -- 
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12. कापा. 20 ( अ ), दिनांक 8 जनवरी , 1975 गुह मंत्रालय 


दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 1974 को केन्द्रीय सरकार 

1975 के जनवरी के 10वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत 
करना । 


12. S. 0 . 20( E) dated 8th Jan. 1975 . 


. 


Ministry of Home Affairs. 


Central Govt. appointing 10th Jan . 1975 to enforce 

the Delhi Municipal Corporation (Amendment) 


Act, 1974 . 


का० प्रा० 21 ( अ ) ,दिनकि 8 जनवरी , 1975 गृह मंत्रालय 


दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक को राष्ट्रपति निवेश करते हैं 

कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृतियों का पालन 
झरे । 


S. O . 21( E) dated the 8th Jan. 1975 . . 


Ministry of Home Affairs. 


The President derects the Actrinistor of the Union 
territory of Delhi to exercisc thc powers ard dis 
charge the function of the Central Government . 


13. सा० प्रा० 22 ( ई ) दिनांक 8 जनवरी, 1975 


गृह मंत्रालय 


चंडीगढ़ संप राज्य क्षत्र का प्रशासक को राष्ट्रपति निवेश करते हैं 

कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन 
फरें । 


13. S. 0 .22 ( E ) daled the 8th Jan. 1975 . . 


Ministry of Home Affirs. 


The President directs the Admipistrator of the Union 
Territory of Chandigarch to excercise the powers and 
discharge the functions of the Central Government, 


जायरी 1975 उद्योग और नागरिक पूर्ती मंत्रालय 


11. सा०मा० । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य निर्वाचन 

करना । 


14. S. O .23( E ) dated 9th Jan. 1975 . 


Ministry of Industry and Civít 

Supplies. 


Appointments of members of the Central Advisory 

Council by the Central Government. 


15. सामा० 2 4 ( ६ ) दिनांक 10 जनवरी, 1975 वित्त मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा केपिटल इश्यूज ( अप्लीकेशन्स फोर कनसेंट ) 

रुरुज , 1966 का मौर मागे संशोधन करना । 
Further amendment of the Capital Issues (Application 
for Consent) Rules, 1966 by the Central Govern 
ment . 


15. S . 0 .24 ( E ) dated the 10th Jan . 1975 . 


Ministry of Finance . 


the Government of India in the Ministry of Law , Justice 
and Company Affairs , Legislative Department No. 11 / 6 / 74 

Wakf dated the 20th June 1974, the Central Government , 
in consultation with the Durgah Committtee , Ajmer, hereby 
appoints Shri M . A . Mansuri, Retired Assistant Commis 
sioner, Karnataka State , as Nazim , Durgah Khawaja Saheb , 
Ajmer for further period of twenty -thrce days with effect 
on and from the 29th June, 1975 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 जून , 1975 
का० प्रा० 2156. - - वषफ - दरगाह ख्वाजा साहय अधिनियम , 1955 
( 1955 की 36 ) की धारा 9 झी उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 
के विधायी विधाग में भारत सरकार की तारीख 20 जून , 1974 की 
अधिसूचना सं० 11/ 6/ 7.!-~~-सक्फ के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार , 
दरगाह समिति , अजमेर के परामर्श से, कर्नाटक राज्य के सेव निवृत्त 
राहायवमायुक्त श्री एम० ए० मसूरी को 29 जून , 1975 से तईस 
दिन की अतिरिक्त अवधि के लिये दरगाह ख्वाजा साहब , अजमेर के 
नाजिम के रूप में इसके द्वारा नियुक्त करती है । 


[ No . 11 / 6 /74- Wakf ] 


E . VENKATESWARAN , Director 


( म्याय विभाग ) 


नोटिस 


[ सं० 11/ 6/ 74-बाफ 
ई० वेंकटेश्वरन , निदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 1975 


MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(i.egislative Department ) 
New Delhi , the 28th June, 1975 


का०मा० 2157. - - इसके द्वारा , लख्य प्रमाणक नियम ( नोटेरीज 
हल्स ) , 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्रीमती 
किरन वी० डेसाई, अधिवक्ता , 5, भारत कालोनी , सरदार पटेल 
कासोनी के समीप , अहमदाबाद - 14 ने उक्त नियमों के नियम 4 
के प्रधान, गुजरात राज्य में लेख्य प्रमाणक ( नोटेरी ) का काम करने की 
नियुक्ति के लिये प्रावेदन- पत्न भेजा है । 


S . O . 2156. - In exercise of the powers conferred by sub . 
Section ( 1 ) of section 9 of the Durgah Khawaja Saheb Act , 
1955 (36 of 1955), and in continuation of the notification of 


.. - . - 
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उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि and in the manner required by the Representation of the 

People Act 1951 and the Rules made thcrcunder ; 
कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन 

2 . And whereas the said candidate , even after due notices, 
के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें । 

has not given any reason or explanation for the failure and 
[ सं 22/ 57/ 7-1-न्याय 

the Election Commission is further satisfied that he has 110 

good reason or justification for the failure ; 
के त्यागराजन , 
सक्षम प्राधिकारी और उप सचिव 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

Narender Kumar to be disqualificd for being chosen as, and 
(Department of Justice ) 

for being, a member of either House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
NOTICE 

for a period of three ycars from the date of this order . 
New Delhi, the 1st July, 1975 

[ No. RJ -LA / 4 / 72( 54)] 
S .O . 2157. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, 

आदेश 
that application has been made to the said Authority , Under 
rule 4 of the said Rules, by Smt. Kiran V . Desai, Advocate , 

का० प्रा० 2159.-- - यतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
5, Bharat Colony, Near Sardar Patel Colony , Ahmedabad 
14 , for appointment as a Notary to practice in the State of 

1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 
Gujarat. 

148- राजनंदगांव रनिर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
2 . Any obection to the appointment of the said person as a 

अभय चैतन्य ब्रह्मचारी , ग्राम वीरूटोला तहसील खुखादान , राजनंदगांव , 
Notary may be submitted in writing to the undersigned within 
fourteen days of the publication of this Notice. 

जिला दुर्ग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाये गये 
[ No . F. 22 / 57 / 74-Jus. ] 

नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन 
K . THYAGARAJAN, Competent Authority & Dy. Secy . 

म्ययों का लेना दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

और , यतः, उस्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
भारत निर्वाचन आयोग 

पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है 
नई दिल्ली , 6 जून , 1975 

कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचितय 

नहीं है ; 
प्रादेश 

___ अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
का०प्रा० 2158.- - यप्तः ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च , 

प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री अभय चैतन्य ब्रह्मचारी को संसद में किसी 
1972 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 

भी सवन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् 
4-हनुमान गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीवयार श्री नरेन्द्र 

के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन 
कुमार, पुलिस कालोनी, वार्ड नं० 4, हनुमान गढ़ , राजस्थान , लोक 

वर्ष की कालाविधि के लिये निहित घोषित करता हूं । 
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तधीन बनाये गये नियमों द्वारा 
अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा 

सं० म०प्र० -वि०स०/ 148/ 72 ( 71 ) ] 
दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

ORDER 
____ और, यत : उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनायें दिये जाने 

S . O . 2159 . — Whereas the Election Commission is satis 

fied that Shri Abhay Chatenya Bramhchari, Village Birutola , 
पर भी , अपनी इस प्रमफलता के लिये कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण Tahsil Chhukhadan, Rajnandgaon, Distt. Durg who was a 
नहीं दिया है और , निर्वाचन प्रयोग का यह भी समाधान हो गया है 

contesting candidate for election to the Madhya Pradesh 

Legislative Assembly froin 148- Rajnandgaon constituency 
कि उसके पास इग असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित held in March , 1972 has failed to lodge an account of his 

election expenses within the time and in the manner as re 
नहीं है । 

quired by the Representation of the Pcople Act , 1951 , and 

the Rules niade thereunder ; 
अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उपस श्री नरेन्द्र कुमार को संसद के किसी भी सदन 

And , whereas , the said candidate even after the due notice 

has not given any reason or explanation for the failure and 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य the Election Commission is satisfied that he has no good 

reason or justification for such failure ; 
चुने जाने और होने के लिये इम श्रादेण की सारीख से सीन वर्ष 
झी कालावधि के लिये निरहिन घोषित करता है । 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
[सं० राज०वि०स०/ 4/ 72 ( 54) ] 

Abhay Chatenya Bramchari to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a nicmber of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

Council of a State for a period of three years from 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

the 
date of this order . 
New Delhi, the 6th June, 1975 

[ No. MP- LA /148 / 72( 71)] 
ORDER 

मादेश 
S. O . 2158 .. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Narender Kumar , Police Colony, Ward No . 4 , 
Hanumangarh , Rajasthan a contesting candidate for Genc 

का प्रा6 2160.- - - यनः, निर्वाचन भायोग का गमाधान हो गया 
ral Elections to the Rajasthan Legislative Assembly held in 

है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
March 1972 from 4 -Hanumangarh constituency has failed 
to lodge an account of his clection expenses within the time के लिए 271- रामरगत निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अम्मीदवार श्री 
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राम चरण मुन्डा. ग्राम बलकुदग पो० जयनगर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व 

ORDER 
अधिनियम 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वार। अपेक्षित समय के 

S .O . 2161.- -- Whereas the Election Commission is satisfied 
अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन ठपयों का लेगा दाखिल करने में that Shri Valeshwar Roy , Village und P . O . Kumardhubhi, 

Dhanbad who was a contesting candidate for clection to the 
असफल रहे हैं । 

Bihar legislative Assembly from 279-Nirsa constituency held 
in March , 1972 hos . failed to lodge an account of his election 

expenses as required by the Representation of the People 
श्रीर , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

And whereas , the said candidatc cven after the due notice 
दिया है, पौर, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके has not given any reason or explanation for the failure 

and the Election 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री गम चरण मुन्ना को मंसद् के किसी भी मदन 
के या किसी राज्य को विधान राणा अयधा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने के और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालाधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the suid Shri 
Valeshwar Roy to be disqualificd for being chosen aş, and 
for being, a member of either FIouse of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the dato of this order . 

[ Noo. BR -LA/ 279 / 72 ( 193 ) ] 


[ सं० बिहार-वि०स० / 271/ 72 ( 192) ] 


प्रादेश 


ORDER 


S. O . 2160 .-. - Whercus the Election Conurnission is satisfied 
that Shri Ram Charan Munda , Village Balkudra , Hazaribagh 
who was a contesing candidate for election to the Bihar 
Legislative Assembly from 271- Ramgarh constituency held 
in March , 1972 has failed to lodge an account of his election 
expenses within the time and in the manner as required by 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rulles 
made thereunder; 


का० प्रा० 2162. --- -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 279 -निरमा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री चयामम महतो, ग्राम धुमोरजोड़, धनवाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा सद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने 
निर्वाचन व्ययों का लेग्चा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


And , whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is salisfied that he had no good 
reason or justification for such failure ; 


और, यसः , उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी हरा प्रराफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पारा इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है । 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Churun Munda to be disqualified for being chosen as , 
and for being , a member of either Housc of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thrce years from the date of this order. 

[ No. BR- LA / 271 / 72 / (192 )] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एराद्वारा उक्त श्री मुद्दामम महतो को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस अादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निहित घोषित करता है । 


प्रादेश 


[ म० बिहार-वि०स०/ 279/ 72 ( 191) ] 


ORDER 


का० प्रा० 2161. - --- यतः , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 279 -निरसा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाल उम्मीदवार 
श्री बलेश्वर राय , ग्राम-पो० कुमारबी, धनबाद लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 तथा सद्दीन बनाए गए निगमों द्वारा अपेक्षित अपनेनिर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है ; 

अतः अब , अक्त अधिनियम , की धारा 14 -क के अनुसरण में नाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री बालेश्वर राग को संमद् के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निहित घोषित करता है । 


S . 0 . 2162. - Whercas the Election Commission is satisfied 
thai Shri Chuamum Mahto , Villlagc Dumarjore , Dhanbad 
who was a contesting candidate for clcction to the Bihar 
Legislative Assembly from 279 -NIRSA constituency held in 
March , 1972 has failed to lodge an account of his election 
expenses in the manner as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Churamum Mahato to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of thrce years from the date of this 
order . 


[ ग बिहार -वि०म०/ 279/ 72 ( 193)[ 


[ No . BR- LA / 279 / 72( 194)] 


__ . 
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ORDER 
प्रादेश 
का० प्रा० 2163. -----यतः, निर्वाचन प्रायोग का गमाधान हो गया S . O . 2164. - Wherens the Election Cominission is satisfied 

that Shri Suresh Chaurasia , village and P . 0 . Pataili, Dis 
है कि मार्च, 1972 में हुए विहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

trict Darbhanga who was a contesting candidate for election 
के लिए 279-निरमा निर्याचा- भेत्न से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार to the BIHAR Legislative Assernbly from 100 -Saruiranjan 

constituency held in March, 1972 has failed to lodge all 
श्री अभया चरण तिवारी ग्राम बनागड़िया , थाना निरसा धाबाद लोक account of his election expenses as required by the Repre 

sentation of the Pcoplc Act, 1951 , and the Rules made there 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों हारा अपे 

under ; 
क्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल 

And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उरो सम्यक सूचना दिले जाने पर 

reason or justification for such failure ; 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके 

Now , therefore , in pursuancc of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares thc şaid Shri 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; Suresh Chaurasia to be disqualified for being chosen as , 

and for being, a member of either House of Parliament or 

of thc Legislative Assembly or Legislative Council of a 
प्रातः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में निर्वाचन 

State for a period of three years from the date of this order. 
आयोग एतत् द्वारा उक्त श्री प्रभया चरण तिवारी को संसद के किसी भी 

[ No. BR- LA/ 100 / 72 ( 200 )] 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने आने और टोने के लिए इस प्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की 

नई दिल्ली , 10 जून , 1975 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

प्रादेश 
[ स० बिहार-वि०स०/ 279/ 72 ( 195 ) ] 
ORDER 

फा० प्रा० 2165 यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 
S . O . 2163 .-- -Whereas the Election Commission is satisfied 

में हुए राजस्थान विधान मभा के लिये साधारण निर्बाचा के लिये 
that Shri Abhaya Charan Tewary , Village Benagaria , Thana 1 5 4- धामू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हीरा 
Nirsa , Dhanbad who was a contesting candidate for election to 
the Bihar Legislative Assembly from 279 - NIRSA constituency लाल मार्फत राणा टेलर्स , आबू रोड , जिला सिरोही, राजस्थान 
held in March, 1972 has failed to lodge an account of his 
clection expenses in the manner as required by the Repre. 

खोका प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 तथा तद्दधीन बनाये गये नियमों 
sentation of the People Act , 1951, and the Rules made thcrc द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन उपयों का 
under ; 

का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 
And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

और , यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
reason or justification for such failure ; 

भी , अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said नहीं दिया है, और , निर्वाचन अयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Abhaya Charan Tewary to be disqualificd for being उसके पास इस प्रसस्नफता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
chosen as , and for being, A member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

नहीं है । 
Council of & State for a period of threc ycars from the date 
of this order . 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा में 10-5 के अनुसरण में 
__ [ No . BR- I. A / 279 / 72(195 )] निर्वाचन आयोग एतद्दारा उक्त श्री हीरा लाल को संसद् के किसी भी सदन 

के या किसी राज्य को विधान सभा अयया विधान परिषद के सदस्य 
फा० प्रा० 216 4: – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

चुने जाने और होने के लिये इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 

की कालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 
लिए 100- भरायरजन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री सुरेण चौरसिपा, ग्राम-पोर पतैली , गिना दरभंगा लोक प्रतिनिधित्व 

[ सं० राज -वि०स०/ 154/ 72 ( 55 )] 

ORDER 
अधिनियम , 1951 तथा तीन बनाए गए नियमा द्वारा प्रोक्षिन अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में सफल रहे हैं ; 

New Delhi, the 10th June , 1975 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

S . O . 2165.--- Whereas the Election Commission is satis 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

fied that Shri Hira Lal, C /o Rana Tailors, Abu Road , District 
दिया है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उगके 

Sirohi, Rajasthan a contesting candidate for General Elec 

tion to the Rajasthan Legislative Assembly held in March , 
पास इम असफलता को लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

1972 from 154 - Abu constitucncy has failed to lodge an ac 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनमरण में निर्वाचन 

count of his clcction expenses within the time and in the 
नायोग एतद्दारा उक्त श्री मुरेण चौरगिया को संगद् के किसी भी गदन 

manuer required by the Representation of the People Act, 

1951 and the Rules made thereunder ; 
के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने और होने के लिए इस आदेश की नागेन्द्र से तीन वर्ष की कालावधि 

2. And , whereas, the said candidate , even after duc notices 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Conunission is further satisfied that he has no 
[ स० बिहार-वि०स०/ 100/ 72 ( 200 )] good reason of justification for the failure ; 


आदेश 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - : 


.. - - - - 


- 


- 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

और , यत : उक्त उम्मीदवार ने , उसे सथ्यक सूचना दिये जाने पर 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
Shri Hira Lal to be disqualified for being chosen as, and 

दिया है, और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
for being , a member of either House of Parliament or of 

उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

नहीं है ; 


store being cre Assembly oris com 


[ No. RJ - LA/ 54 / 72( 55 )] 


अत : अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10 -क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री शिव चरन मांझी को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


मादेश 
का० प्रा० 2166. - ~ यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्थ, 
1972 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 
1 5 4-प्रायू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामा 
सुपुत्र श्री देवा , गांव तथा डाकखाना नीषलागढ़ , जिला सिरोही, राजस्थान 
लोक प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों 
द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे हैं ; 

और, यतः, उफ्त उमीम्दवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और,निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उस के पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोमित्य 
नहीं है । 


[सं० बिहार -वि०स०/ 1 273/ 72 ( 2815)] 

ए० एन० सैन, सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 21st June , 1975 


S . O . 2167 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sheo Charan Manjhi Village Rorau District Hazari 
bagh , Bihar who was a contesting candidate for election to 
the Bihar Legislative Assembly from 273 -JARIDIH consti 
tuency held in March , 1972 has failed to lodge an account 
of his clection expenses as required by tho Representation of 
the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


____ अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन शायोग एतद्वारा उक्त श्री रामा को संसद के किसी भी सदन 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहित घोषित करता है । 

[ सं० राज -वि०स० / 154/ 72( 56 ) ] 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for tho failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


ORDER 


Now therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sheo Charan Manjhi to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order , 


S . O . 2166. - -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rama S /o Shri Deva , Village and Post Office 
Nichalgarh , District Sirohi, Rajasthan , a contesting candidate 
for General Election to the Rajasthan Legislative Assembly 
held in March, 1972 from 154- Abu constituency has failed 
to lodge an account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act 1951 and 
the Rules made thereunder ; 


[ No , BR- LA / 273 / 72 ( 201)] 

A. N. SEN, Secy . 


New Delhi, the 2nd July, 1975 


And , whercas, the said candidate, even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failurc; and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for thc failure ; 


S . O . 2168 . - In pursuance of section 106 of the Representa 
tion of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the Election Com 

mission hereby publishes the judgment, dated 12 June, 1975 
of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Peti 
tion No . 5 of 1971 . 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Rama to be disqualified for being chosen as, and for 
being , a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly of Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order. 

[ No. RI - LA / 154 / 72 (56 )] 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT 

ALLAHABAD 


आदेश 


नई दिल्ली 21 जून , 1975 


CIVIL SIDE 

ORIGINAL JURISDICTION 
DATED : ALLAHABAD THE 12TH DAY OF JUNE , 

1975 


PRESENT 


का प्रा० 2167 : ---यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाधिन के लिए 2 73 
जरीडीह निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव चरन 
माझी , ग्राम रों , हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


The Hon ble J. M . L . Sinha. ....... 

. .. . .. .Judge . 
ELECTION PETITION NO . 5 OF 1971 
Order on the nctition of Sri Raj Narain . . . . . . . . Petitioner. 
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IN RE :- - 

( 1 ) That the respondent no. 1 held herself out as a 

prospective candidate from 22 Rap Bareli consti 
Sri Raj Narain , son of Sri Anant Prasad Singh , Resident of 

tuency immediately after the dissolution of the Lok 
Village Gaujari, Post Gangapur , District Varanasi . . . . . . . . . , 

Sabha on 27th November, 1970 and that, for the 
Pctitioner . 

furtherance of her election prospects , she obtained 
Verslis 

and procured the assistance of Sri Yashpal Kapur, a 

Gazetted officer in the Government of India holding 
1. Smt. Indira Nehru Gandhi, daughter of Pt. Jawaharlal 

the post of Officer on Special Duty , and thereby the 
Nehru , resident of 1, Motilal Nehru Road (Purbi Bhag ), 

respondent no . 1 committed & corrupt practico under 
Allahabad (at present resident at No . 1 Safdarjang Road , New 

section 123 ( 7 ) of the Representation of the Peoplo 
Delhi). 

Act, 1951, 
2 . Swomi Advaita Nand, son of Sri Brahma Nand , resident 

(2 ) That the respondent no. 1 and her clection agent pro 
of 13 , North Avenue, M .P . s Flat, New Delhi. . . . . . . . . . . 

cured the assistance of members of the Armed Forces of the 
Respondents . 

Union for furtherance of her election prospects, inasmuch ag 
BY THE COURT : 

the members of the Armed Forces arranged planes and heli 

copters of the Air Force at her instance for her fights to en 
(Reserved Judgment) able her to address meetings in her constituency , and thereby 

the respondent no . 1 committed another corrupt practice 
JUDGMENT 

linder section 12317 ) of the Representation of the People 
IN 

Act. 
ELECTION PETITION ON . 5 of 1971 
connected with 

(3 ) That the respondent nu . 1 and her election agent also 

obtained and procured the assistance of a number of Gozetted 
WRIT PETITION NO . 3761 OF 1975 

officers and members of the Police Force for the furtherance 
of her clcction prospects , inasmuch as the services of the 

District Magistrate , Rac Bareli , the Superintendent of Police 
PRESENT 

Rae Bareli and the Home Secretary , U . P . Government were 

utilised for thc purposes of — 
The Hon ble J.M .L . Sinha . — Judge . 
Delivered 

( a ) construction of rostrums and installation of loudspea 
on 

kers at various places within the constituency where 

the respondent No . 1 addressed her election meetinga; 
12th June , 1975 

and 
INDEX OF JUDGMENT 

(b ) making arrangments of barricading and posting of 
Particulars 

Page 

police personnel on the routes by which the res 

pondent no . 1 was to travel in her constituency and 
1 . Petitioner s case 

1 - 4 

at the places where she was to address meetings , in 
2 . Respondent s case 

4 - 8 

order to give publicity to her visits and to attract 

larger crowds, 
3 . Issucs 

8 - 12 

and thereby the respondent no . 1 committed another corrupt 
4 . Finding on Issue no . 2. 

12 - 28 

practice under section 127 (7 ) of the Representation of the 

People Act. 
5 . Finding on Issue no . 3 . 

29456 
6 . Finding on l usuio no . 4 & 7 

$ 7 — 62 

( 4 ) That Sri Yashpal Kapur, the election agent of respon 
7. Finding on Issue no. 10 

62 

dent no . 1 , and her other agents with the consent of Sri 

Yashpal Kapur, freely distributed quilts , blankets, dhotis and 
8 . Finding on Issue no . 5 & 8 

63 - 66 

liquor among the voters to induce them to vote for her and 
9 . Finding on Issue no . 6 

67 – 86 

thereby the respondent no . 1 committed the corrupt practice 
10 . Finding on Issuç no . 9 & W .P . 

86 - 128 

of bribery under section 123 ( 1 )( A )(b ) (ii) of the Representation 

of the People Act. 
11 . Finding on Addl. Issue 10 . 2 . 

129 . - 163 
12 . Finding on Addl. Issue no . 3 , 

164 – 191 

( 5 ) That the respondent no. 1 and her election agent made 
13 . Finding on Issue no . (First set ) 7 

extensive appeals to the religious symbol of cow and calf and 
191 — 256 

thereby committed a corrupt practice under section 123( 3 ) of 
Additional Issue no . 1 

the Representation of the People Act. 
14 . Order 

256 - 268 

(6 ) That Sri Yashpal Kapur, the election agent of respon 

dent no . 1 , and some other agents or persons with his consent 
(Reserved Judgment ) hired and procured a number of vehicles for the free convey 

ance of electors to the polling stations and thereby commit 
ELECTION PETITION NO . 5 OF 1971 

tcd a corrupt practice under section 123 ( 5 ) of the Represen 

tation of the People Act. 
connected witb 
WRIT PETITION NO . 3761 OF 1975 

( 7 ) That the respondent no. 1 and her election agent in 

curred or authorised expenditure in contravention of section 
The Hon ble J. M . L . Sinha . . . . . . . . Judge, 

77 of the Representation of the People Act and thereby con 

mitted a corrupt practice under scctiton 123 (6 ) of the Re 
In the elections that took place for the Lok Sabha in 1971, prescntation of the People Act. 
Sri Raj Narain (hereaſter to be called the petitioner ) and 
Shrimati Indira Nchru Gandhi (hereaſter to be called the res 

The respondent no. 1, denying the aforcsaid allegations 
pondent no . 1) were the principal contenders from 22 Rae made against her, pleaded : 
Bareli parliamentary constituency . The other two candidates 
in the field were Rameshwar Dutta Mandoy and Swami Ad ( 1 ) That Sri Yashpal Kapur resigned from his post on 13th 
vaitanand. The respondent no . 1 obtained 1,83, 309 votes. January 1971 and the resignation was accepted with effect 
The petitioner got 71,499 votes, Rameshwar Dutta Mondoy from 14th January 1971, in regard to which a notification 
and Swami Advaitanand got 4 ,839 and 16 , 627 votes res dated 25th January 1971 was issued by the Prime Minister s 
pectively . The respondent no . 1 was accordingly declared Secretariat, In the Additional Written statement it was added 
elected . The petitioner has filed the present petition , challeng that Shri P . N . Hakşar the then Secretary to the Prime Minister 
ing the election of respondent no . 1 Shorn of the grounds not told Sri Yashpal Kapur on the same date , on which the resig 
pressed or adhered to , the rest of the grounds on which the nation was tendered , that it was accepted and that formal 
election has been challenged are as follows : 

orders would follow , 
45 G1/75 - 2 
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(II) That Sri Yashpal Kapur became her election agent on Forces , to enable hor to address election meetings on 1- 2 - 1971 
4th of February 1971, and that during the period he was and 25- 2 - 1971; and if so whether this constituted a corrupt 
Gazettted officer in the Government of India he did not do practice under section 123 ( 7 ) of the Representation of the 
any work in furtherance of her clection prospects . 

People Act. 


(3 )Whether at the instance of respondent no . 1 and her 
election agent Yashpal Kapur, the District Magistrate of Rae 
Bareli, the Superintendent of Police of Rae Barcli and the 
Home Secretary of U . P . Government arranged for restrums, 
loudspeakers and barricades to be set up and for members 
of the Police Force to be posted in connection with her 
election tour on 1- 2 - 1971 and 25- 2 - 1971; and if so , whether 
this amounts to a corrupt practice under section 123( 7 ) 
of the Representation of the People Act. 


( 4 ) Whether quilts, blankets, dhotis And liquor were distri 
buted by agents and workers of respondent no . 1, with the 
consent of her election agent Yashpal Kapur, at the places 
and on the dates mentioned in Schedule A of the petition 
in order to induce electors to vote for her. 


(5 ) Whcther the particulars given in paragraph 10 and Sche 
dule A of the petition are too vague and general to afford 
a basis for allegations of bribery under section 123 ( 1) of the 
Representation of the People Act. 


(III) Referring to the use of planes and helicopters of the 
Air Force , the respondent no . 1 admitted that on 1st of Feb 
r ļiary, 1971 she went by a planc of the Air Force from Delhi 
to Lucknow , from where she went by car to Rae Bareli, 
addressing meetings enroule . She further admittted that on 
24th February 1971 she went by a helicopter of the Air Force 
to Gonda on regular party work and that from there she 
went by car to Lucknow , Unnao and Rae Bareli , addressing 
public mectings in several constituencies besides her own . She 
referred to the Pillai Committee Report and the Office Memo 
randums issued by the Government of India , to plead that 
the aforesaid flights werc made by her in compliance thereof. 
It was further pleaded by her that, under the rules , bills for 
thosc flights were to be paid by the A . I. C . C . and most of them 
had already beçn paid . According to her , neither did she nor 
her clection agent solicit , require or order the use of Air 
Force planes , and that the Government of India provided the 
planes as part of their normal duty . 

(IV ) That the respondent or her election agent did not 
obtain the Assistance of the District Magistrate, Rae Bareli 
and the Superintendent of Police , Rae Bareli nor that of the 
Home Secretary , U . P . Government for any of the purposes 
alleged in the petition . She then referred to the instructions 
issued by the Comptroller and Auditor General of India dated 
29th November 1958 to the Accountant Gencrals of all the 
statcs, as also to the letter dated 12th January 1959 issued 
by the Government of India . She then pleaded that the 
Arrangements for posting of police on the routes which she 
followed and the arrangeinents of rostrums were made by the 
State Government itself in compliance of those instructions. 
In regard to the loudspeakers , she pleaded that they were 
arranged by the Distict Congress Committee and not by the 
officers of the State Government. Respondent no . 1 denied 
that any directions or instructions in that regard were issued 
by her or her clection agent. 

( V ) That allegations regarding distribution of blankets , 
dhotis and liquor were absolutely false . 

(VI) Rcferring to the symbol of cow and calf, the respon 
dent no . 1 pleaded that --- 


(6 ) Whether by using the symbol of cow and calf, which 
had been allotted to her party by the Election Commission , 
in her election campaign the respondent no . 1 was guilty of 
making an appeal to a religious symbol and committed a 
corrupt practice as defined in section 123 ( 3 ) of the Represen 
tation of the People Act. 


( 7 ) Whether on the dates fixed for the poll voters were con 
veyed to the polling stations free of charge on vehicles hired 
and procured for the purpose by respondent no . l s election 
agent Yashpal Kapur , or other persons with his consent , as 
detailed in Schedule B to the petition . 


( 8 ) Whether the particulars given in paragraph 12 and 
Schedule B of the petition are too vague and general to 
form a basis for allegations regarding & corrupt practice 
under section 123 ( 5 ) of the Representation of the People 
Act. 


(9 ) Whether respondent no. 1 and her election agent 
Yashpal Kapur incured or authorised expenditure in excess 
of the amount prescribed by acction 77 of the Representation 
of the People Act, read with rule 90 , as detailed in para 
13 of the petition , 


( 10 ) Whether the petitioner had made a security deposit 
in accordance with the rules of the High Court as required 
by section 117 of the Representation of the Peoplo Act . 


( a ) it was not a religious symbol and that it was wrong 

that extensive appeals were made by her or her 
clection agent to that symbol. She added that she 
and her election agent mcrcly informed the voters 
that the symbol of Congress( R ) was cow and calf 
and that the voting mark should be put against that 
symbol, 

and 
(b ) the decision of the Election Commission allotting tho 

symbol of cow and calf to her party was final and 
could not be made a ground of attack , nor can the 
Court go into that question , in the present proceed 

ings . 
(VII) Thut the allegations regarding hiring and procuring 
of vehicles and the lisc thcrcof for conveyance of the voters 
to the polling stations were falsc . 

(VIII ) That the allegation that the respondent no . 1 or her 
election agent incurred expenditure in excess of the prescribed 
limit was also wrong . 


( 11) To what relief, if any, is the petitioner entitled 


ADDITIONAL ISSUES 


( 1) Whether respondent no . 1 obtained and procured the 
assistance of Yashpal Kapur in furtherance of the prospects 
of her clcction while he was still a Gazetted Officer in the 
service of the Government of India . If so , from what date ? 


(2 ) Whether respondent no . 1 held herself out as a candi 
date from any date prior to 1- 2 - 1971 and if so , from what 
date ? 


On the pleadings of the parties one set of issues was framed 
by the Court on 19th of August 1971 . Three additional 
issues were framed on 27the April , 1973. These issues are 
as follows : 


( 3 ) Whether YashpalKapur continued to be in the service 
of Government of India from and after 14 - 1 - 1971 or till 
which date ? 


ISSUES 


(i) whether respondent no. 1 obtained and procured the 
assistance of Yashpal Kapur in furtherance of the prospects 
of her clection while he was still a Gazetted Officer in the 
services of Governinent of India , If so from what date - 


During the pendency of the election petition in this Court, 
the Parliament amended section 77 of the Representation of 
the People Act by Ordinance No. XIII of 1974 , which 
has now been replaced by Act No. 58 of 1974 . The peti 
tioner has filed Writ Petition No . 3761 of 1975 , challenging 
the vires of the Amending Act, and that writ petition has 
been connected with the present election petition . The writ 
petition can have a bearing only on issue No. 9 . I shall 
therefore , address myself on the contentions raised on either 


( 2 ) Whether at the instance of respondent no . 1 members 
of the Armed Forces of the Union arranged Air Force planes 
and helicopters for her, flown by members of the Armed 


Sec. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 12, 1975 / ASADHA 21 , 1897 

2463 
- - - - - - - - I 

- - - - - 
side in the writ pctition while dealing with issue no . 9 . (P . W . 49 ), Deputy Director, Air Traffic Control & Co- ordi 
The respondents impleaded in the writ petition are the Union nating Officer , V . I. P . s, Air Headquarters stated during his 
of India and Smt. Indira Nehru Gandhi ( respondent no . 1 Cross -examination made on behalf of respondent no . 1 : 
in the election petition ) . 

" It is correct that on receipt of the tour programme of 
FINDINGS 

the Prime Minister it is my duty to arrange for 

the aircraft according to her programme on the 
ISSUE NO . 2 : 

basis of the Standing Order of the Government of 

India ." 
It is the admitted case of the parties that on ist of Feb 
ruary 1971 the respondent No. 1 travelled by an LA . F . Since the tour programme is sent from the Secretariat of 
plane from Delhi to Lucknow , from where she went by car 

respondent no . 1 , after her approval is obtained , since the 
to Rae Bareli and that, besides filing her nomination paper 

respondent no . 1 as Prime Minister full well knew that there 
at Rac Bareli, she also made election speeches at various after it was the duty of the Air Headquarters to place a 
places in her constituency . It is also not disputed that on 

plane at her disposal , there is no escape from the conclusion 
24th of February 1971 the respondent No. 1 went by an that, by sending the tour programmes to the Air Headquarters, 
I. A . F . helicopter from Delhi to Gonda , from where she the respondent no. 1 required an 1. A . F . plane being placed 
went by car to Rac Bareli (via Uanao and Lucknow ) reach at her disposal. The fact that the respondent no . 1 did not 
ing Rae Bareli on 25th February 1971; and that on the require any particular plane being placed at her disposal 
said date she also delivered election speeches at various is not material. It may not be out of place to add here that 
places inside her constituency. According to the allegation in answer to interrogatory no . 27 the respondent no . 1 
cuotaincd in the petition , the respondent No. 1 thereby pro 

admitted that the aircraft and helicopter used by her on 
cured the assistance of members of the Armed Forces of 1st February 1971 and 24th and 25th February 1971 were 
the Union for furthering the prospects of her election , which flown by members of the Air Force . During her deposition 
is a corrupt practice under section 123 ( 7 ) of the Representa in Court also she stated that when she boarded the plane 
tion of the People Act. 

on 1st of February 1971 in order to make her journey from 

Delhi to Lucknow , she was aware that the plane was to 
At the time of argument learned counsel for the peti be flown by the members of the Indian Air Force. 
tioner stated that since on 24th February 1971 the res . 
pondent No . 1 travelled by an I.A . F . helicopter to Gonda , 

It should , therefore , be accepted that a plane of the 
it is possible to contend that the said journey was made by Indian Air Force , manned by Armed Forces of the Union , 
the respondent for party work and not to further her own was placed at the disposal of the respondent no . 1 on 1st 
election prospects and, consequently , the fact of the res of February 1971 at her instance for her flight from Delhi 
pondcnt no . 1 using an L. A . F , helicopter on 24th February to Lucknow and the respondent no . 1 thus did obtain the 
1971 can be excluded from consideration under this issue. assistance of the members of the Armed Forces of the Union , 
Lcarncd counsel, however , stressed that the journey made by who constituted the crew on the I. A . F . planc. 
the respondent no. 1 on 1st of February 1971 by an I. A . F . 
plane from Delhi to Lucknow was to enable her to file hor 

This takes me to tho second limb of the contention raised 
nonination paper at Rac Bareli and to deliver election 

on behalf of the respondent no . 1 , namely , whether the 
speech in her constitucncy and , conscquently , that should 

aforesaid Assistanco of the Armed Forces of the Union was 
constitute a corrupt practice under section 123( 7 ) of the 

obtained by the respondent no . 1 in furtherance of her 
Act. 

election prospects , or the Government placed the plano 

at her disposal as part of their normal duty , in view of the 
The contention of tho respondent No. 1 in reply thereto 

Pillai Committee Report and the Office Memorandum issued 
is twofold :- -- 

on the basis thercof . 
(a ) tha : thc respondent No. 1 or her election agiot Gid 

It will be convinient first to refer to the Pillai Committee 
not solicit, require or order the use of the Air 

Report and the Office Memorandums issued on the basis 
Forcc planc (para 12 ( d ) of the written statemen :) . 

thereof. 
and 

A copy of the Pillai Committee Report has been filed by 
(b ) that in view of the Pillai Committee Report, and 

Sri V . Srikantan (R . W . 4 ), Deputy Secretary , Ministry of 
the Office Memorandums issued on its basis from 

Defence , Government of India . It is Exh . A - 22 on record 
time to time, the Govertiment provided an acro and is dated 17th October 1971. In para 12 thereof it is 
plane for her journey as part of their normal duty ; 

stated : 
and, coaseclicntly, the fact of the respondent having 
travelled ty an T. A . F . plane from Delhi in Lucknow i . 
on 1- 2 -1971 cannot constitute a corrupt practice . 

" The position of the Prime Minister is for a different 

reason also special. Whether at headquarters or 

away from it in camp or in transit , the disposal 
Now , su far as the first part of the contention is concerned, 

of public business must have first claim on his 
it is not possible to accept it . The Office Memorandum 

time and attention . It, is , therefore , clearly in 
dated 17th August 1968 (Exh . 126 ) was issued when the 

the public interest to ensure , that when he goes 
respondent No. 1 was the Prime Minister. This Office 

on tour the arrangements for his travel are such 
Menioradum was alac oprative on 1st of February 1971 

as would eliminate the long irritating delays which , 
when the impugned iinght was made by the respondent No . 1. 

depended on normal modes of public transport, 
Under this officc Memorandum , read along with ihe pre 

inevitably entails . It is equally necessary to en 
vious Memorandums, and the Pillai Committee Report, the 

sure that during the journey adequate facilities are 
respondent No. 1 , au Prime Minister of the country , was 

provided for him for the transaction of official busi 
cntitle to make use of an I. A . F . aircraft while travelling 

ness . For these as well as security reasons which 
for non - official purposes as well. In answer to interroga 

are no less important, we consider that the Primo 
tory no. 24 it was admitted on behalf of the respondent no . 1 

Minister should use the I. A . F . aircſaft for all 
that she was aware of the existance of the Government Order 

journeys by air." 
and the substance thereof. Even during her desposition in 
Court the respondent no . 1 admitted that when the Prime In para 13 of the interim report it is said that there may 
minister goes on an election tour , a plane of the Indian be occasions when the object of a journey undertaken by 
Air Force is put at her disposal and that such plano is flown the Prime Minister may be prominently connected with tho 
by members of the Indian Air Force . The respondent no . 1 work relating to the party of which he is a leader . 
further admitted during her deposition that though the tour 
programmes concerning the party work are sent by the 

In para 14 of the interim report the Committee examined 
All India Congress Committee , they are finalised after her as to on what terms the I. A . F . aircraft may be employed on 
approval is obtained . According to Sri Seshan ( P . W . 53 ), journeys undertaken by the Prime Minister otherwise on 
Private Secretary to the respondent no . 1 . instructions are official duty . 
sent from the Prime Minister s Secretariat to the Air 
headquarters for arranging for an I. A . F . aeroplane for the It will thus transpire on u peruşal of the interim report 
tour of the Prime Minister, even when the tour is non of the Pillai Committce that, while referring to the unofi 
official, and it is then the duty of the Air Headquarters to cial tours to be made by the Prime Minister by the I. A . F . 
Arrange for the same. Wing Commander K . G . Mohan Chand Aircraft , the Committee had in mind, in all probability , the 
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work relating to the party of which the Prime Minister The Arined Force of the Union, the use thereof under such 
happens to be the leader , and not the work exclusively and circunstances can fall within the mischief of section 123 (7 ) 
personally relating to the Prime Minister . 

of the Act. Neither the interim Pillai Committee Report nor 

the Office Memorandums referred to by respondent no . 1 
On 201h October 1951 the Ministry of Defence issued a 

can under such circumstances salvage the position . 
press note (Exh . A - 23 ) on the basis of the interim report 
of the Pillai Committee . After highlighting what was stated Learned counsel for respondent no . 1 referred me to Arti 
in the interim report of the Pillai Committee about the cle 298 of the Constitution and urged that it was within the 
desirability of the Prime Minister travelling by an IA , F . 

executive power of the Union to establish a commercial wing 
aircraft, it stated : 

of the I. A . F . Aircraft for the exclusive use of the Primo Mi 

nister and a couple of other dignitaries of the Government. 
" The Prime Minister , in his capacity as the leader of 

Learned counsel pointed out that according to Office Memo 
his political party , recently bad , and will in future 

randum dated 3rd December 1951 (Exh , 125 ) as well as 
continue to have , occasion to undertake journeys 

Office Memorandum dated 17th August 1968 (Exh , 126 ) 
by air for other than official purposes . The nature 

fare for the air journcys made by the Prime Minister for 
of the journey on such occasions is different from 

other than official purposes was recoverable at the rate 
normal official tours, but the Prime Minister can 

specified in the said Memorandumy, and it should , there 
not on this account divest himself, for the period 

fore , be accepted that, while permitting the lise of the I. A . F . 
of the journey , of his position and responsibility as 

planes by the Prime Mloister for uther than wificial purposes , 
head of the Government. The business of the 

the Union in exercise of its executive power established a 
Government never comes to stand still and the 

commercial wing of the I. A . F . Aircraft for the use of the 
Prime Minister is never off duty . Whatever the 

Prime Minister . Learncd counsel respondent no . 1 urged 
character of the journey performed by him , the 

that, in that view of the matter , use of the L. A . F . Aircraft 
nced for eliminating delays in travel, for providing 

by the Prime Minister for any purpose whatsoever cannot bo 
facilities for the transaction of official business dur . 

violative of section 123( 7 ) of the Representation of the Peoplo 
ing the journey and for making suitable security 

Act. I have given my careful thought to the argument 
arrangements remains unchanged . It is, there 

raised , but I am unable to accept it. It is true under Arti 
fore , desirable that, even for journcys by air for 

cle 298 of tho Constitution the Union can , in exercise of its 
other than official purposes, the Prime Minister 

executive . Power , indulge in commercial activities and it can 
should , as far as possible , travel by J. A . F . Air 

while doing so also establish air service . That should , how 
ever be an independent service open to all and sundry . Per 
mitting the use of the L. A . F . aircraft to the Prime Minister 

only for non -official purposes on payment of certain fare 
From the underlined portion occurring in the aforesaid 

cannot be construed as establishing a commercial wing of 
press note it will appear that even in this press note , while 

the Air Force by the Union in exercise of its executive power 
referring to the non - oflicial tours , what the Ministry of De 

under Article 298 of the Constitution . It only means ex 
fence had in its mind were tho tours made by the Prime 

tending a special privilege to the Prime Minister. Article 298 
Minister in his capacity as the leader of his party . 

of the Constitution can have no application to it. 
Exh . A - 24 is the final report of the Pillai Committee and 

Learned counsel for respondent no. 1 then referred me to 
is dated 20th May 1953. It only refers to its interim . report, 

the Full Bench decision of the Delhi High Court in the case 
so far as the use of the L. A . F , Aircraft by the Prime Minister 

Prakashvir Shastri and others v. Union of India and others 
is concerned . Exh , 126 is the Office Memorandum dated 

( A .I. R . 1974 Delhi 1 ) and urged that the validity of the 
17th August 1968, which was issued in supersession of the 

Office Memorandum datcd 17th of August 1968 has been 
previous Memorandums, (Which it is not necessary to refer 

upheld in that case . The validity of the said memorandum 
Para II ( d ) thereof reads as follows : 

in that case however, was examined vis -a - viş Article 14 of the 

Constitution and not visa - a -vis any provision contained in 
" The aircraft of the V . I. P . flight are to be used on official 

the Representation of the People Act. The caso referred to by 
duty only . In the case of the Prime Minister, it 

learned counsel for the respondent no. 1 has, therefore , no 
is necessary that, even on occassions when he / she 

hearing on the point in issue before me and, consequently , 
has to undertake journeys mainly for reasons other no reliance can be placed by the respondent no . 1 on that 
than oficial duties , he or she would be able to 

decision . 
travel by I. A . F . Aircraft for the due performance 
of his /her duties as tho head of the Government 

The question that, however , still remains to be considered is 
as well as for reasons of security ." 

whether on the facts of this case it can be said that, in obtain 

ing the services of the Armed orces of the Union , who manned 
A cumulative reading of all the aforesaid papers gives the Aircarft by which the respondent no . 1 travelled on 1st 
an impression that, while referring to non -official purposes , of February 1971 from Delhi to Lucknow , she obtained their 
what was conceived was the work of the party to which the assistance for the furtherance of her prospects in the elec 
Prime Minister belonged and not the work relating exclu tion . 
sively to the Prime Minister . 

The petitioner filed copies of some tour programmes of 
Assuming , however, that the flights for non -official pur the respondent no . 1, besides examining Wing Commander 
poses , referred to in the interim report of the Pillai Com K , G , G . Mohan Chand (P . W . 49 ), who fled office copy of 
mittee and the Office Memorandums, also included lights the bill relating to the flight made by respondent no . 1 on 
made by the Prime Minister for works exclusively relating 1st of February 1971 from Delhi to Lucknow . On the basis 
to him , it cannot be ignored that the interim report of the thercof the petitioner sought to make out that the said flight 
Pillai Committee had an advisory nature and the press note was made by respondent no . 1 only to reach Rea Bareli to 
and Office Memorandums relied upon by the respondent are file her nomination paper and do her election propaganda, 
mere administrative orders . Nothing contained thercin can A perusal of the record , however, reveals that factually it 
render the provisions contained in the Representation of thç was not so . The petitioner himself filed copy of a letter 
People Act nugatory . If a Prime Minister used the I. A . F . dated 27th January 1971 (Exh . 27 ) from the Under Secre 
Aircraft for official purposes , obviously such use cannot be tary , U . P . Government to tho District Magistratę , Lucknow , 
in conflict with section 123 ( 7 ) of the Representation of the 

the District Magistrate , Rae Bareli, the Estates Officer , 
Peoplo Act. Similarly , if a Prime Minister used the I. A . F . Lucknow , the Commissioner , Lucknow and the Inspector 
Aircraft for the political work of the party , that too will General of Police , Lucknow . Along with this letter is annexed 
not be in conflict with the aforesaid provision contained in a copy of the tour programme of the respondent no 1 . A 
the Representation of the People Act. If , however , the Prime perusal of this tour programmo shows that on the 2nd of 
Minister uses an aircraft exclusively for the purposes of February 1971, on her return from Rue Bareli to Lucknow , 
frequently flying to his /her constituency during the period the respondent no . 1 . was to fly by the A . I. F . Aircraft to 
of his /her election with the sole purpose of doing election Panagarh Sri N . K . Seshan ( P . W . 53 ), Private Secretary to 
propaganda , it has the potentiality of violating the provision the Prime Minister, produced in Court a Ale which , inter alia , 
contained in section 123 ( 7 ) of the Representation of the contained the bill for the non -official journeys made by the 
People Act, for , by making use of the I. A . F . Aircraft for respondent no . 1 in the J. A . F . Aircraft from 1st of February 
frequently flying into his /her constituency as a candidate 1971 to 7th of February 1971. Sri Seshan stated that this bill 
hc / she avails of the means for quick and specdy movement was prepared by his office on the basis of the bill received 
in his / her election campaign . The aircraft being manned by from the Air Headquarters . These bills were flagged by Sri 
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Seshan as B and X respectively . It is truc that these bills 
were not got marked as exhibits. The fact, however, re 
mains that the filc was produced in Court in the presence of 
counsel for the petitioner and counsel for the respondent 
no . 1 and Sri Seshas made the required statement in regard 
to those bills . Consequently there can be no valid objection 
to reference being made to those bills. That apart, Raj 
Kumar Singh ( P . W . 56 ) , In Charge Legal Affairs Depart 
ment and Assistant Secretary , Parliamentary Affairs of All 
lodia Congress Committee , also produced in Court a filo 
containing the tour programıne of the respondent no. 1 for 
the period from 1st of February 1971 to 7th of February 
1971. That tour programme was admitted by the respondent 
no , 1 and got formally exhibited in the case (Exh . A -64 ). 
The aforesaid documents clearly revealed that on 1st of Feb 
ruary 1971 the respondent no. 1 set out from Delhi on 
an extensive election tour of the country, visiting a number 
of places, including Lucknow , Panagarh , Shantiniketan , 
Serampur , Kaikunda , Calcutta , Bahrampur , Krishna Nagar, 
Teetagarh , Gauhati, Agartala , K . gram , Silchar, Mohanbari, 
Rawriah , Roopsi, Kooch Behar, Purnca , Raiganj and 
Malda. Since the respondent no. I had to file her nomi 
nation paper at Rae Bareli during the same period, she 
landed at Lucknow and drove from therc to Rae Bareli for 
that purpose . After filing her nomination paper and deli 
vering a few specches, both inside and outsido her consti 
tuency , she came back to Lucknow to resume her flight on 
wards on her election tour. 

In the context of the aforesaid facts , it cannot be held 
that by flying in the I. A . X . Aircraft on 1st of February 
1971 the respondent no. I obtained the assistance of the 
Armed Forces of the Union for furtherance of her prospects 
at the election . 


not be held guilty of having obtained the assistance of the 
Armed Forces of the Union for furtherance of her election 
prospects and thereby of having committed a corrupt prac 
tice under section 123 ( 7 ) of the Representation of thc 
People Act. 

Issuc no . 2 is accordingly answered against the petitioner 
and in favour of respondeat no . 1 . 
ISSUE NO . 3: 

In para 9 of the petition it is alleged that the respondent 
no , 1 and her election agent obtained and procured the 
assistance of the Gazetted Officers and meinbers of the 
Police Force in the service of the Government for further 
ing the prospects of her election . Further clarifying the 
allcgation , it is stated that the services of the District 
Magistrate of Rae Bareli, the Superintendent of Police, Rae 
Barcli and the Home Sccretary , U . P . Government were 
utilised by the respondent no . 1 on 1st of February 1971 
and 25th of February 1971 for the construction of costruins, 
for crection of barricades, for making arrangements of 
loudspeakers at the places of the meetings, and for posting 
police along the route by which the respondent no . 1 was 
to travel. According to leared counsel for the petitioner, 
this amounted to a corrupt practice under section 123 ( 7 ) 
of the Representation of the People Act. 


Learncd counsel for the petitioner urged that mens rea is 
not a necessary ingredient of the corrupt practice under 
section 123 ( 7 ) of the Representation of the People Act. 
It was stressed by him that the flight made by the respon 
dent no . 1 , in so far as it extended betwcen Delhi and 
Lucknow , was connected with the respondent no . 1 filing her 
nomination paper at Rao Bareli and doing clcction propa 
ganda. Learned counsel further urged that it is immaterial 
whether the respondent no. 1 , wbile travelling by the 
I. A . F , Aircraft from Delhi to Lucknow , did or did not 
intend to further her election Prospects thereby . Accord 
ing to learned counsel, once it is shown that the flight had 
facilitated the filing of the nomination paper by the res 
pondent no . 1 at Rae Barcli and doing of election propa 
ganda , she must be held guilty of corrupt practice under 
section 123 ( 7 ) of the Act. In support of his argument 
regarding nens rea learned counsel referred me to the 
decision of the Supreme Court in the casc Dr. Y . S . Parmar 
V . Hira Singh ( A . I. R . 1959 Supreme Court 244 ) . 


I le respondent no . 1 io her written statement denied 
that either she or her election agent obtained the afore 
Said assistance of tho District Magistrate , Rae Bareli, the 
Superintendent of Police , Rae Bareli and the Homo Secre 
tary , U . P . Government. She admitted that rostrums were 
constructed at some places whero she addressed the meet 
ings. She, however , added ( in para 13 (k ) and 13 ( 1 ) of 
the written statencnt ) that the rustrums were constructed 
by private contractors under the direction issued by the 
State Government and that none of the Gazetted Officers of 
the State Government, mcntioned in para 9 of the petition , 
were in any manner connected with the construction thereof . 
Erection of barricades and posting of polico was not denied 
by the respondent. With regard to tho loudspeakers , tho 
rospondent pleaded that they were arranged by 
the District Congress Committee . The respondent 
then referred to the instructions issued by the 
Comptroller and Auditor General of India on 29th November 
1958 (Exh . 123 ) and to the letter of the Government of 
India dated 12th of January 1959 ( Exh , 124 ) and pleaded 
that the aforesaid arrangements were made by the Govorn 
nient on its own initiative in the discharge of their govern 
mental duties and by the officers of the Government in the 
discharge of their duty . 


I have , however, already stated that the flight inade by 
the respondent 110 . 1 from Delhi to Lucknow was not con 
accted with her filing of nomination paper or with her 
doing election propaganda in her constituency . As already 
stated earlier, on 1st of February 1971 the respondent no . 
1 had set out on a gencral election tour of the country , 
Since , however , she had also to file her nomination paper 
at . Rac Bareli during the same period , shọ landed on Way 
at Lucknow and then drove to Rae Bareli for that purpose . 
Having reached there she also delivered a few speeches . It 
cannot, therefore , l casonably be said that the use of the 
I. A . F . Aircraft was directly connected with her election work . 
As for the case referred to by learned counsel for the res 
pondent no. 1 , it cannot be ignored that it related to utilis 
ing the services of a personnel of the Armed Forces as 
polling agent. Clause ( 2 ) of Explanation 1 , aprended to 
mçction 123 ( 7 ) of the Representation of the People Act, as 
it then cxisted, stated that for the purposes of sub -clause 7 
a person shall bo dccmcd to assist in the furtherance of the 
prospects of a candidate s election , if he, inter alia , acts 
as a polling agent of that candidate . It was in that con 
text that the Supreme Court said that the question of mens 
re was not relevant. That observation cannot have an 
universal application . It was so pointed out in the case of 
Babu Bhal Vallabh Das Gandhl v . Pllloo Hom ! Molly ( 36 
Election Law Reports, Gujarat, 108 on pp 123 - 124 ) , and 
Hai Abdul Wahid v. B . V . Keskar [ 21 E . L . R . 409 at p . 
432 (Alld .) ]. 

For the reasons stated above , I find that, on the basis of 
the respondent no . 1 having flown in an I. A . F . Aircraft 
from Delhi to Lucknow on 1st of February 1971, she can 


The fact that l ostrums were got constructed and barri 
cading was got done by the Superintendent of Police , Rae 
Bareli, is supported by a mass of documentary evidence , be 
sides oral evidence . Exh . 148 is the letter dated 31st March 
1973 from the U . P . Police Headquarters , Allahabad , to 
the Dcputy Secretary , Honle Department . It clearly states 
that live rostruis were conytructed for the meeting address 
sed by the respondent no . 1 on 1st of February 1971, and 
one prefab . rostrum and barricade were transported by 
truck from Allahabad to Rae Bareli for another meeting 
addressed by the respondent no . 1 on the same date . Ac 
cording to this letter, a cost of Rs. 8 ,000 was incurred on 
the construction of five restruns and a cost of Rs. 490 was 
incurred in transporting the prefab . rostrum from Allahabad 
to Rae Bareli. Exh . 149 is the letter dated 2nd February 
1973 from the Supreintendent of Police , Rae Bareli, to the 
U . P . Police Headquarters , Allahabad , containing the same 
information . Exh . 154 is a letter dated 1st of February 
1972 sent by the Superintendent of Police , Rae Bareli to 
the U . P . Police Headquarters, Allahabad , containing thọ 
details of the expenditure incurred in connection with the 
arrangements made on 1st of February 1971. This also 
shows that a slim of Rs. 8 , 000 was incurred in the const 
ruction of rostrums and a sum of Rs. 490 was incurred in 
connection with the transporting of the prefab . rostrum and 
barricade . It is not necessary to mention here other details 
of expenditure contained in the letter , Exh . 185 is a radiogram 
dated 26th January 1971 sent by the Superintendent of 
Police , Rao Bareli to the U . P . Police Headquarters , Allaha 
bad soliciting sanction for the construction of rostrums and 
barricades through thc P . W . D . Exh , 184 is the radiogram 
dated 28th January 1971 according sanction for incurring 
expenditure on barricading and construction of rostrums 
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through the P . W . D . Exh . 186 is the copy of a letter dated ter is received , whether the visit is official or unoſlicial, they 
January 26 , 1971 sent by the Superintendent of Police , Rac inspect tho site of the meeting to be addressed by the 
Bareli to the Executive Engineer, P . W . D ., Rae Bareli ap Prime Minister and the Superintendent of Police then , be 
prising him that the respondent no . 1 would be addressing sides making other security arrangements , sends a lctter to 
meetings at seven places specilied in the letter and that all the Executive Enginçer, Public Works Department, to in 
the mcetings, except one , shall require construction of rost vite tenders for construction of rostrums and barricades." 
rủims and barriades. Exh . 156 is the letter dated 4th Jan He further stated that if a rostrum is constructed , barrica 
uary 1972 sent by the Superintendent of Police , Rae Careli, ding is also done because it is a part of that work . 
to the Q1lg . Executive Engineer , P . W . D ., Rao Bareli, ac 
knowledging receipt of bills for construction of barricades 

There is thus not an iota of doubt that it were the 
and rostrums at the seven places specificd therein and re 

Gazetted Officers of the State , particularly the Superinten 
questing the Executive Engineer to submit separate bills 

dent of Police , Ruç Bareli and the Executive Enginçer, 
for barricading and construction of rostrums. Exh. 155 is 

P . W . D ., Rae Bareli, who got the rostrums constructed for 
the letter dated 1st of February 1972 from the Executive 

the purposes of the meetings addressed by the respondent 
Engineer , P . W . D ., Rac Barcli to the then Superintendent of 

no. 1 in her constituency on 1st of February 1971 and 
Police, Rae Bareli, cnclosing therewith separate bills of cx 

25th of February 1971. 
penditure incurred in erection of barricades and rostrums on 
the occasion of the visit of respondent no . 1 on 1st of Feb 

As for the arrangement of loudspeakers , no evidence , oral 
ruary 1971. 

or documentary, has been led by the petitioner in order to 

prove that arrangement for loudspeakers was done by or 
It is not necessary to refer to the other papers. The 

through the Government officers . On the contrary , these 
aforesaid documents overwhelmingly show that rostrums 

are some papers which lend support to the contention rais 
were got constructed through Government agency for the 

ed on behalf of respondent no . 1 that the arrangement of 
purposes of the meetings addressed by the respondent no . 

loudspeakers was done by the District Congress Committee. 

Exh . 177 is a letter dated 29th January 1971 sent by the 
1 in Rae Bareli on 1st of February 1971. 

Superintendent of Police , Rae Bareli , to Sri Gaya Prasad 
Exh . 199 is a radiogram dated 17th of February 1973 

Shukla of the Central Congress Office , Rac Bareli. It states 

that, according to the verbal decision reached betwęçn them , 
from the Superintendent of Police , Rae Bareli, to the U . P . 

Sri Gaya Prasad Shukla was to make arrangements of loud 
Police Headquarters , Allahabad , soliciting sanction for 

speakers for the meetings of the respondent no . 1 . The 
construction of rostruins and barricades for six meetings to 

letter being dated January 29, 1971, it obviously refers to 
be addressed by the respondent no. 1 on 25th of February 

the meetings addressed by the respondent no , 1 on 1st of 
1971. Exh . 201 is the letter dated 17th February 1971 

February 1971. Exh . 193 is a letter dated June 23 , 1971, 
from the Superintendent of Police , Rae Bareli, to the Exe 

from the Superintendent of Police , Rae Bareli, to the U . P . 
cutive Engineer , P . W . D ., Rae Bareli, apprising him of the 

Police Headquarters, Allahabad , containing details of the 
places where the respondent no . 1 was to address meetings 

expenditure incurred in connection with the visit of respon 
on the 25th February 1971 , and requesting him to take 

dent no . 1 to Rae Bareli on 25th of February 1971 . It ex 
up the construction of rostruins and barricades on top prio 

plicitly states that no expendituro was incurred in connec 
city basis, to be completed by 22nd of February 1971. 

tion with the arrangement of loudspeakers for the meetings 
Exh . 193 is a letter dated 23rd June 1971 sent by the 

addressed by the respondent no . 1 as the same was arran 
Superintendent of Police , Rae Bareli to tho U . P . Police 

ged by the party concerned . 
Headquarters , Allahabad , apprising hini , inter alia , of the 
cost incurred in the construction of barricades and rostrums Learned counsel for tho petitioner, however, contended 
in connectior with the meetings addressed by the respon that cven though the loudspcakers were not arranged by the 
dent no . 1 on 25th of February 1971. Exh . 190 is the Government officers for the purposes of the meetings add 
letter dated 27th September 1972 sent by the U . P . Police ressed by the respondent no . 1 in her constituency, there 
Headquarters to the Deputy Secretary , U . P . Government, is unimpeachable evidence on record to show that the Gov 
Home and Police Department, apprising the Government of ernment officers arranged for supply of power for the func 
the cost incurred over the construction of rostrums and bar tioning of the loudspeakers at somo places where the res 
ricades in connection with the meetings addressed by res pondent no . 1 addressed her election meetings. This appears 
pondent no. 1 in Rae Bareli , on 25th of February 1971. to be correct. Exh , 147 is copy of a letter dated 24th July 
it is conclusively proved by these documents that rostrums 1973 sent by the Superintendent of Police, Rae Bareli to 
were constructed through Government agency for the meet the President, U . P . C . C . Lucknow , stating that the respon 
ings addressed by the respondent no . 1 in her constituency dent no . 1 had addressed meetings at Harchandpur , Jagat 
on 25th of February 1971 also . 

pur, Parewa and Reohara ( besides Bachrawan , which was 

not in Rac Bareli constituency ) , in connection with the 
Learned counsel for the petitioner also referred me to election , on 1st of February 1971 , that power had been 
the evidence of Sri E . Lawrence the then S . D . M ., Dalinau supplied for functioning of loudspeakers in those mçetings , 
( district Rae Bareli ) ( R . W . 10 ) and to the evidence of and that five bills for a total amount of Rs. 1151 were 
Sri Mohinder Singh , District Magistrate , Rac Bareli ( R . W . sent for payment in that connection to the U . P . C . C . Office . 
36 ) in order to show that rostrums for the purposes of the It was requested that the payment may be expedited . Exh . 
meetings of the respondent no . 1 were always got construc 146 is the Ictter dated 1st September 1973 from the Presi 
ted through officers. Sri E . Lawrence ( R . W . 10 ) stated dent, U . P . C . C . to the Superintendent of Police , Rae Bareli , 
during his deposition that barricading and construction of which indicates that a chegue for Rs. 1151 was forwarded 
lostrums are done by the P . W . D , and payment for the same by the U . P . C . C . in payment of the aforesaid bills for 
is made by the Superintendent of Police of the district Slipply of power . Exh . 154 is a copy of the letter dated 
concerned , though the actual work of putting up of barri 1st of February 1972 from the Superintendent of Police , 
cades and construction of rostrunis is done by the cont Rae Bareli to the Police Headquarters , Allahabad , contain 
factors . Further on , he stated in Cross - examination that it ing a break -up of the expenditure incurred in connection 
was the duty of the Sub -Divisional Officer to make sure that with the visit of respondent no . 1 to Rac Bareli on 1st of 
a rostrum was constructed at the place in his sub - division February 1971. This also lends support to the fact that 
where the Prime Minister proposed to address the meeting. arrangement for supply of power for functioning of the 
He also stated that the Superintendent of Police and the loudspeakers at some meetings addressed by the respondent 
District Magistrate ask the Public Works Department to no . I was made through the Government officers. Exh . 
get tho rostrum constructed at the place where the meeting 178 is a letter dated January 29, 1971, from the Superin 
is proposed to be addressed by the Prime Minister and that tendent of Police, Rae Bareli , to the Assistant Engineer , 
construction of rostrums. During his re - examination by Hydel, asking him to make available power at Harchandpur 
the S .D . O . personally goes to that place to supervise the and Jagatpur for installation of public address system for 
learned counsel for the respondent no . 1 he affirmed that the meeting of the respondent no . 1 on 1st of February 
he had personal knowledge regarding the rostrum and bar 1971. 
ricade constructed in connection with the meeting addres 
sed by the respondent no . 1 at Rac Bareli on 1st of Feb 

The above -mentioned papers conclusively prove that 
ruary 1971 because he knew the Assistant Engineer who arrangements had been made by the Government officers 
got it done and because lie had himself seçn the rostrum for supply of power for the functioning of the loud speakers 
being constructed and the barricade being put up. Sti At some of the election meetings addressed by the respon 
Mobinder Singh (RW . 36 ) was the District Magistrate at dent no . 1. But for the same, it would not have been 
Rac Bareli during the election that took place in 1971, He 

possible for the respondent no . 1 to effectively address these 
stated, " whenever the tour programme of the Prime Minis meetings . 
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The fact that police had been posted along the routes by candidate within her own constituency . It is worthy of 
which the respondent no. 1 had to travel and that the notice that in the Blue Book ( which contains detailed ins 
police was also postech at the places where the respondent tructions TCGurding sescurity arrangements of the Prime 
10 . 1 addressed clcction meetings has not been controverted Minister ) clection meetings were specifically excluded . This 
by her. As also stated earlier , the erection of barricades is apparent from the first paragraph of the letter ( Exh . 
along the routes and erection of barricades at the places of 121) issued by the Ministry of Home Affairs , Government 
meetings was also not denied by her . According to res of India , on 19th November, 1969. Lcarncd counsel for the 
pondent no . 1 , the aforesaid arrangements were made by petitioner also produced before mc Lok Sabha Debates dated 
the State Government in discharge of its governmenal April 10 , 1973. Rule 71 (6 ) of the Blue Book , as it originally 
duties . 

existed , has been reproduced in Column 241 of these 

Debates as follows : 
It is a matter of common knowledge that on the occa 
sion of the visit of the Prime Minister of the country vast 

" It has been noticed that the rostrum arrangements are 
crowds gather in order to see and hear him /her . People 

not always properly made because the hosts are 
also swarm along the routes by which he / she travels in 

sometimes unable to bear the cost. As the Prime 
order to have a glimpse of him /her . It is the first duty 

Minister s security is the concern of the State , all 
of every Government to maintain law and order in the 

arrangements for putting up the rostrum and the 
Statc . If the police were not posted and barricades were 

barriers at the meeting place will be borne by the 
not put up along with routes by which the respondent no . 

State , whatever may be the occasion for, which the 
1 travelled as also at the places where she addressed the 

public meeting is called , except election meetings " . 
meetings, it may not be have been possible for the Gov 

Now , if the instructions issued by the Comptroller and 
crnment to control the crowd . Failure in that regard could 

Auditor General of India in 1958 are read with rule 71 (6 ) 
lead to a law and order situation and no Government worth 

of the Blue Book , as it, originally existed , it becomes abun 
the name can take any risk in that regard . Needless 10 

dantly clear that the instructions contained therein did not 
say that neither the posting of the police along the routes 

apply to election meetings, much less to the meetings ad 
and at the place of thợ meetings , nor the erection of the 

dſessed by the Prime Minister 125 a candidate in her own 
barricades at the two places could contribute to the further 

constituency , 
ance of the prospects of the respondent no. 1 in the elec 
tion . Exception cannot therefore validly be taken by the 

Rule 71 (6 ) of the Blue Book was amended in 1969, AS 
Petitioner in regard to the said arrangements made by the 

is apparent from the letter Exh . A -21 dated 19th November , 
Government. I am accordingly in agreement with the plea 

1969 issued by the Government of India to all State Govern 
put forward by the respondent no . 1 that the posting of 

ments . The relevant part of amended rule 71(6 ) roads as 
police along the routes and at the place of the meetings 

follows : 
as well as the setting up of barricades at the two places was 
done by the Government in discharge of its governmental 

" It has been noticed that the rostrum Arrangements 
duties . 

are not always properly made because the hosts are 

sometimes unable to bear the cost . As the security 
The construction of rostrums and the supply of power 

of the Prime Minister is the concern of the State , 
by or through the officers of the State Government, how 

all arrangements for putting up the rostrum , the 
ever , stand at a different footing. The rostrums construct 

barricades etc. at the meeting place , including that 
ed by the officers of the State Government enabled the res 

of an election mecting, have to be made by thc 
pondent no . 1 in her election campaign which put her in 

State Government concerned " . 
position . The resources of the Government having been 

It was thus for the first time in 1969 that arrangements 
employed , the rostrums were got constructed in the shortest 

pertaining to election meetings were also made the responsi 
possible timc so that they were ready by the time the res 

bility of the State Government. It is , however, extremely 
pondent no. 1 reached the places where she had to address 

doubtful whether oven the amendment of rule 71(6 ) of the 
the meetings. Further , even though the loudspeakers had 

Blue Book in 1969 roquired the State Government and its 
been arranged by the District Congress Committee , supply 

ofilcers to make arrangements for sostrums and loudspeakers 
of power, for the same was arranged by the officer of State 

at the meetings which the Prime Minister was to address 
Government. But for it the loudspeakers would have been 

in his / her own constituency as a candidate . Assuming , how 
ineffective and it would not have been possible for the 

cver, that it did , it cannot be ignored that the instructions 
respondent no. 1 to make her speech audible to the entire 

issued by the Comproller and Auditor -General of India 
audience. The construction of the rostrums and the ar 

( enclosed with Exh . 124 ) and the instructions contained in 
rangement of the supply of power for the functioning of 

the letter of the Government of India dated 19th November , 
the loudspeakers , therefore , amounted to assisting the res 

1969 (Exh . A -21) are instructions of administrative nature 
pondent no . 1 in her election campaign which put her in 

and they cannot override the provisions contained in sec 
a clearly advantageous position over her opponents . I do tion 123 of the Representation of the Pcople Act. Conse 
not think it was indispensable for the State Government for quently , if it is shown that the construction of rostrum 
maintenance of law and order , or security that its officers And arrangement for supply of power for the functioning 
should have taken upon themselves to get rostrums const 

of the loudspeakers at the meetings addressed by the res 
ricted for the meetings of the respondent no. 1 and to make 

pondent no . 1 falls within the mischief of section 127 (7 ) 
arrangements for the supply of power for the functioning 

of the Representation of the People Act, neither the instruc 
of the loudspeakers at her meetings. Both the things 

tions issued by the Comptroller and Auditor-General of 
could be left to be arranged by the political party concern 

India nor the instructions issued by the Government of India 
ed . 

through its letters dated 12th of January 1959 (Exh . 124 ) 
and 19th November , 1969 (Exh . 121) can come to the rescue 

of the respondent no . 1. 
Reliance has been placed by learned counsel for the 
respondent no . 1 on the Instructions (Exh . 123 ) dated 29th 

The question that, therefore , ultimately falls for considera 
November, 1958 issued by the Comptroller and Auditor 

tion is whcther the fact that rostrums had 
General of India to the Accountant Generals of the State 

been got 

constructed and supply of power for the functioning of the 
the letter dated 12th of January 1959 (Exh . 124 ) issued by 

loudspeakers was arranged by the Gazetted officers of the 
the Government of India to the Chicf Secretaries of all State 

State Government , particularly the Superintendent of Police , 
Governments, enclosing therewith copy of the Instructions 

the Executive Engineer , P . W . D . and the Engineer , Hydel 
issued by the Comproller and Auditor General and the letter 

Department, for the meetings addressed by the respondent 
dated 19th November, 1969 (Exh . 121) issued by the Goy 

no . 1 as a candidate in her constituency , brings the matter 
crnment of India , Ministry of Home Affairs, to all State 

within the mischicf of section 123 ( 7 ) of the Act. 
Governments, in order to contend that it was the duty of the 
State Government and its officers to arrange , inter alia , for 

Sub -section ( 7 ) of section 123 of the Representation of the 
the construction of rostrums and for putting up of public 

People Act reads as follows : 
address system in the mectings addressed by the Prime 
Minister. Now . so far as the secret instructions ( enclosed 

" The obtaining or procuring or abetting or attempting 
with Exh . 124 ) issued by the Comptroller and Auditor Gene 

to obtain or procure by a candidate or his agent, 
ral of India are concerned , it is not explicitly stated therein 

or, hy any other person with the consent of a 
that those instructions will also apply on the occasion of 

candidate or his election agent, any assistance other 
the election meetings addressed by the Prime Minister as a 

than the giving of vote for the furtherance of the 


be powernient 
women 
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prospects of that candidates election , from any per the respondent no. 1 again said that, according to the 
son in the service of the Government and belonging standing instructions from the Government of India , when 
to any of the following classes, namely - 

ever the Prime Minister visits any State and addresses meet 

ings, including election meetings, necessary arrangements in 
(a ) gazetted officers; 

connection with it have to be made by the officers of the 

State Government. She added that she was aware of those 
(6 ) 

instructions even prior to 1st of February 1971. From all 
(c ) . . 

these facts it is apparent that, with the issue of letter from 

the Government of India dated 19th November, 1969 (Exh . 
( d) .. 

A - 21), the respondent no . I held that it was also the duty 

of the State Government to arrange for construction of 
(e ) . 

rostrums and installation of public address system for her 
meetings , regardless of the act whether those meeting, were 
to be addressed by her as a candidate in her own constitu 

ency or otherwise . 
In the light of tho above provision , the first question that 
arises for consideration is whether on the acts found proved 

Sri Yashpal Kapur (R . W . 32 ), carlier Private Secretary 
it can be said that the assistanco of the gazetted officer of 

and O . S . M . in the respondent s secretariat, deposed that when 
the State was obtained or procured by the respondent no . 1, 

a regular tour programme of the Prime Minister is prepared , 

the Private Secretary to the Prime Minister issuies it to the 
Tho words obtain and procure imply some initiative or 

authorities concerned after it is approved by the Prime 
effort on the part of the returned candidate. According to 

Minister. The respondent no . 1 also conceded in his deposi 
Webster s New International Dictionary , the word obtain 

tion that the tour programmes concerned with the political 
means to take hold of, to gain or attain possession of dis 

work are prepared by the A . I . C . C . and are finalised after 
posal by some planned action or method . The meaning 

her approval is obtained . In answer to interrogatory no . 3 
assigned to the word procure in the same dictionary , inter 

of the sccond sct it was admitted that the tour programmes 
alia , are to bring about , obtain , to get possession of by care 

are issued , among others , to the State Government. 
or effort. In Moti Lal V . Mangla Prasad ( 4 .1 . R . 1958 
Allababad 794 at p . 797) it was observed : 

Now , since the instructions issued by the Comptroller & 
" We think that the word obtain in section 123 ( 7) has 

Auditor -General read with the letter of the Government of 
been used in the sense of the meaning which con 

India dated 12th January, 1959 (Exh . 124) and the letter 
notes purpose at behind the action of the candi of the Government of India dated 19th of November , 1969 
date . The word has not been used in the sub 

(Exh . A -21) required the State Government to construct 
section in the sense of a mere passive receipt of 

rostrums and to arrange for the public address system for 
assistance without the candidate even being the election meetings of the respondent no. 1, besides making 
conscious of the fact that the assistance has been 

other arrangements, and since the respondent no. 1 believed 
rendered . In order to bring the case under sub 

that it also applied to the election meetings to be addressed 

by her in her constituency, it should be presumed that the 
section ( 7 ), it must be shown that the candidate 
did make some effort or perform some purposeful 

purpose behind sending those tour programmes to the State 
act in order to get the assistance ." (under living is 

Government was that the State Government should make all 

those arrangements for the meetings of the respondent no . 1 . 
by me) . 

In other words , the tour programmes carried an implied 

direction that the State Government should also get cons 
In case Biresh Misra V . Ram Nath Sharma and others ( 17 

tructed rostrums and arrange for public address system for 
Election Law Reports 243 at p . 253 ) A Division Bench of 

the election meetings to be addressed by her on 1st of 
the Assam High Court observed : 

February 1971 and 25th of February , 1971. It should be 

presumed that the respondent no . 1 , as Prime Minister of 
" The words obtain or procure or abetting or attempt 

this country , and with five years experienco of that office 
ing to obtain or procure any assistance nccessarily 

behind her in 1971 , also knew that the said work was to 
imply some effort on the part of the candidate or 

be done by the officers of the State Government. In fact 
his agent. Mere passive receipt of assistance is not 

respondent no. 1 stated in her cross - examination that she 
contemplated by the section ." 

was aware that, according to the Standing Orders, necessary 

arrangcemnts in connection with the meetings , including 
Similar vicw has been expressed in the case Babu Bhai election meetings , had to be made by the officers of the 
Vallabh Das Gandhi V . Piloo Homi Mody (17 Election Law 

State Government . 
Reports 108 on pp . 126 and 127 ) and C . Chiranjeevulu 
Naidu V . E . S . Thyagarajan ( 25 Election Law Reports 201 . As already stated earlier , the word obtain occurring 
at p . 217) . 

in section 123 ( 7 ) only implies some effort or initiative on 

the part of the returned candidato . Since the tour pro 
In Para 13 (c ) of the written statement the respondent no . 1 

grammes were sent from the office of the respondent no . 1 
admitted that rostrums werç constructed at Harchandpur, 

with her approval and they contained an implied direction 
Rae Bareli, Jagatpur, Paterwa and Reuhara . In Para 13 ( d ). 

that the State Government may , inter alia , arrange for cons 
of thọ written statement the respondent no . 1 quoted ex 

truction of rostrums and for loudspeakers for the meetings 
tensively from the instructions dated 29th November, 1958 

: of the respondent no . 1, the needed initiative had thereby 
issued by the Comptroller & Auditor -General of India , copy 

amanated from her. Further, on her own admission , res 
whereof was sent by the Government of India to the Chief 

pondent no . 1, know that the aforesaid arrangements shall 
Secretaries of all the States under their letter dated 12th 

be made by the officers of the State Government. The ar 
January , 1959 (Exh . 124 ). It may be recalled that under rangements having been made the respondent no . 1 availed 
the aforesaid instructions it is the duty of the State Govern 

of the same in all the meetings on 1st of February 1971 
ment, inter alia to make loudspeaker arrangements and 

and again in the meetings addressed on 25th of February 
to provide for rostrums for non - official meetings of the 

1971. She did not do anything in between the two dates 
Prime Minister also . In paru 13 ( e ) the respondent no . 1 

to disavow those arrangements or to prevent the officers of 
made reference to the letter of the Government of India 

the State Government again undertaking them on 25 - 2 - 1971. 
dated 19th November , 1969 (Exh . A -21), which amended 

The only reasonable conclusion that can under the circum 
rule 71(6 ) of the Blue Book to bring the election meetings 

stances be reached is that tho respondent no . 1 obtained the 
also within the ambit of the instructions issued by the 

assistance of the officers of the State Government, within 
Comptroller & Auditor-General. In answer to interrogatory 

the meaning of that expressesion used in section 123 (7 ) of 
no . 28 the special attorney of the respondent no . 1 admitted 

the Act. 
that the respondent no . 1 was generally aware of the sub 
stance of the rules and instructions. (the words " such use of The question that next falls for consideration is whether 
Indian Air Force planes by the P . M ." appear to have been the assistance had been obtained for the furtherance of the 
inserted in the reply by inadvertence). In reply to inter prospects of the election of respondent no . 1 . 
rogatory no . 29 it was admitted that the respondent no. 1 
was a party to the decision of the Union Government on 

The position of the respondent no . 1 in her constituency 
the basis of which the letter dated 19th November , 1969 first of all was that of a candidate . 
(Exh . A -21) was issued . 

Her position as Prime 
During her deposition in Court Minister came thereafter . What she could not do as a 
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candidate, she could as well not do as Prime Minister. She members of the Government. Thus on facts none of the 
could not therefore obtain the assistance of tho Government llarce cases referred to by learned counsel for tho respondent 
Officers in her election campaign . Yet we find that it was 110 . 1 is analogous to the case before me. 
done. The services of the officers of the State Goveniment 
were obtained for construction of roştruuns. The resources 

Learned counsel for the respondent, no . 1 also referred 
of the State Governoicnt were citilised for that purpose . At mų to Articles 256 and 257 of the Constitution and urged 
some of the meetings the officers of the State Government that the earlier pentioned inatiactions were issued by the 
also acranged for supply of power for the functioning of Goveronient of India in cxcrcise ci its executive power 
the loudspcakers , as shown carlier . The assistance of the under those Articles. The Representation of the People Act 
State Government was thus obtained so that the respondent Wals, however chacted by the Parliament in cxercise of its 
110 . 1 could effectivcly aditress the meetings for the further constitutional power, therefore , whether or not the earlier 
ancc of her prospects in the clection . It may not be out mentioned instructions were issued by the Government of 
of place to add that the association of the senior officers of 11ia under Articles 256 und 257 of the Constitution they 
thc State Government with the arrangements of restrums cannot override the mandate of the Parliament contained in 
and loudspeakers in meetings of the respondent no . 1 was the Act. 
also lacking to create an impression on the mind of the 
electors within thc constituency that the Government was 

Learned counsel for the respondent no . 1 stressed that 
assisting the respondent no. 1. It can , therefore, be safely 

the Irime Minister of a country commands special position 
said that the assistant of the officers of the State Goverii 

and that it is inandatory that arrangements for her security 
ment was obtained for the fun therance of the prospects of 

are inade even when he / she visits a particular constituency 
the election of respondent no . 1 . 

As al candidate secking election from therc . learned counsel 

urged that the provisions contained in the Representation 
Learned counsel for the respondent no . 1 urged that the of the Peopic Act should not be interepreted in a rigid 
construction of rostrums and arrangements of loudspeakers 

manner and that allowance should be given to that position 
could not in any way luther the prospects of the respondent while interpreting them . I, have , however , already said 
nc). 1 s cléction and , consequently , even if it be held that carlier that the construction of rostrumy and arrangements 
the assistance of the officers of the State Government had 

of public address system are not intimately connected with 
been obtained by the respondent no . 1 for the said purposes , security and could be conveniently allowed to be arranged 
it cannot constitute a corrupt practice . In support of his 

by the party concerned . But assurning that security was 
arguments learned counsel referred me to the cases ; ( 1 ) 

involved in the construction of lostrums, the fact remains 
Raj Krushna Bose Vs . Binod Kanungo and others (9 Elec that the Representation of the People Act makes no con 
tion Law Reports 295 , Supreme Court), (2 ) Satya Dev 

cession in favour of the Prime Minister or any other office 
Bushahri v , Padam Dev and others ( 10 ) Election Law Re 

bearer of the Government. According to law , as it stands, 
ports 193 at pp. 112 and 117) and (3 ) Chandrashekhar Singh obtaining assistant s of the officers spccified in section 
vs . Sarjoo Prasad Singh and another (22 Election Law kc 

123 ( 7 ) of the Act by a candiclate for furtherance of her 
ports 206 at p . 217, Patna ). On a pcrusal of these cases , clcction prospects is a corrupt practice , regardless of the 
however, Ï find that they are distinguishable . In the first 

fact whether the candidate is an ordinary person or a per 
casc the Court said that section 33 ( 2 ) of the Act , as it then 

son holding high office in the Government. If it were felt 
existed , conferred & right on every person to subscribe as 

that the position of the Prime Minister rcquired some con 
proposer or seconder as many nomination papers as there 

cession being made in the matter , the Legislature could be 
were vacancies to be filled . It was further held that section 

moved to make necessary provision in that regard in section 
123( 8 ) (which now corresponds to section 123( 7 )] was to 

123 ( 7 ) of the Act. In thc abscnce of any such provision , 
be interpreted in harmony with section 33 (2 ) and , interpret 

the mere fact that the respondent no . 1 happended to be 
ing in that manner, the act of a Govcrnment servant subs 

the Prime Minister cannot undo the effect of her obtaining 
cribing any nomination paper as a proposer or seconder did 

assistance of the officers of the State Government for fur 
not fall within the mischief of section 123 ( 8 ). In the second 

therance of her clection prospects . 
case the Court held that in view of the duties that a polling 
agent has to perform , it cannot be said that the fact of a 

Learned counsel for the respondent No. 1 also urged 
Government servant acting as a polling agent for any can 

that, according to the evidence on record , the respondent 
didate can constitute a corrupt practice. In reaching this no . 1 did not make any canvassing for herself while address 
conclusion it was also taken into consideration that, while ing incetings on 1st Februray 1971 und 25th February 1971 
the relevant section contained a prohibition against the ap and that she only did propaganda for the party . On this 
pointment of certain persons as clcction agent, there was no basis it was tirged that any assistance given to the respondent 
such reference to the appointment of rolling agents, Tho no . 1 in those meetings could not be held to be assistance 
Court proceeded to say on page 120 : -- - 

for furtherance of the election prospects of the respondent 

no. 1. This argument cannot be accepted for any moment. 
" To hold that Government servants are , 43 such and 

The respondent no . 1 was the only Congress candidate from 
as a 

Rae Bareli Parliamentary 
class , disqualified to act as polling agents 

constituency. The respondent 
would be to engraft an exception to the statute , 

no . I pleased in para 15 ( a ) of the written statement that sho 
which is not there " . 

had requested the voters to put the prescribed mark on the 
symbol of cow and calf. As a Congress candidate that was 

her symbol also . Therefore , when she asked the electors within 
In the third case the son of the returned candidate , who was the constituency of Rae Bareli to put their mark against the 
a Sub - Inspector of Police under suspension , hud driven the syinbol of cow and calf , she clearly canvasscd for herself. 
jccp of Sarvasri S . K . Sinha and Morarji Desai 
when they came into the constituency for elcction 

In view of all that has been saict above , I hold that the 
campaign and the Count observed : 

respondent no , 1 oblained the assistance of the officers of 
the State Government, particularly thc District Magistrate , 

the Superintendent of Police , the Exccutive Engineer, 
" Mere driving of the jeep of Dr. S . K . Sinha and P . W . D . and the Engineer , Hydel Department for construction 
Sri Morari Desai, even if proved cannot be said 

of rostrums and arrangement of supply of power for loud 
to be any issistance in the furthcrance of the speckers in the meetings addressed by her on 1st of February 
prospects of the respondent s election from a person 

1971 and 25th of February 1971 and further that the said 
in ilic service of the Government. Merc driving of 

assistance was for the furtherance of the prospects of the 
the icep is an act of carrying the lçaders who were 

respondent 110 . 1 in her election . The respondent no . 1 was 
inporant meinbers of either State Government or 

thus guilty of a corrupt practice under section 123 (7 ) of 
Central Government and the Sub -inspector of 

the Act. 
Police , even if he was on leave could be expected , 
if required , to show this much of courtesy to the 

Issuc no . 3 is accordingly answered against the respondent 
important leaders who were members of the Go 

no . 1 and in favour of the pctitioner, 
vernment too ." 

ISSUES NOS, 4 & 7 : 
It is worthy of notice that in this case the Sub -Inspector 
of Police had not rendered any service directly to the These issues arise out of the allegations contained in para 
candidate but had rendered some service by way of courtesy 10 any narit 12 of the petition . Io para 10 it is alleged that 
to two leaders of outstanding importance who were also Sri Yashpal Kapur , the election agent of respondent no . 1 , 
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and her other agents with the consent of the said Sri Kapur, pur Nankari and Thakur Ambika Singh ( R . W . 24 ) . Gajraj 
distributed a large number of quilts, blankets and dhotis as Singh . and Lalu R . Ws. said that thcy had gone to give 
well as liquor among the electors of the constituency with their votes at the polling station situate in Mohammadpur 
the object of inducing them to vote for respondent no . 1 . Kuchari. They further said that they and other people of 
According to Schedule A - l , which contains the details of their village had gone on foot to cast their votes and that 
this corrupt practice. distribution of blankets, dhotis, quilts it was wrong that any jeep or tractor was utiliscd to trans 
and liquor was donc in Salon , Bhuon , Dalmau , Harchandpur, port any voters from their village to the polling stations . 
Sareni and Lalganj. In para 12 of the petition it is alleged Ganga and Kuir R . Ws. deposed that they went to Bhaon 
that Sri Yashpal Kapur, the election agent of the respondent polling station to cast their votes . They further said that 
no . 1 , and some other agents and persons with his consent, they and other people of their village went to the polling 
hired and procured a number of vehicles for the free con station on foot and that it was wrong that any vehicle had 
veyance of electors to various polling stations in the said been lised for transporting them to the polling station . It 
constituency on 1st March , 3rd March and 5th March may be mentioned here that according to the statement 
1971. The details of this corrupt practice are mentioned in made by Budhu in cross -examination , Kuir and Gajraj 
Schedule B - 1 and , according to that schedule , this corrupt Singh were among thc persons who had been transported 
practice was committed at polling stations Rahi, Bhaon , by jecp . Thakur Ambika Singh ( R . W . 24 ) was named in 
Salon , Sareni, Harchandpur and at six polling stations situate Schedule B - 1 as one of those persons who transported 
in Rae Bareli proper and three polling stations situate in voters . He stated on path that he never transported any 
Bawan Buzurg . 

voters from any place in the constitutency to any polling 

station . The above being the state of evidence, I find that 
The respondent no . 1 in her written statement toutly the petitioner failed to prove that the election agent of thc 
denied the commission of both the alleged corrupt practices . respondent no . 1 , or any other person with his consent, 

transported voters free of cost to any rolling station . 
The petitioner in order to prove the aforesaid allegations 
examined Sri A , C . Mathur ( P . W . 9 ) and Budhu ( P . W . 24 ) 

In support of thc allegation that blankets, dhotis or quilts 
only . 

were distributed , it is Hudhu ( P . W . 24 ) only who has made 

2 statcmont. According to him , Madan Mohan Misra and 
Sri A . C . Mathur ( P . W . 19 ) was Presiding Officer at some other persons visited his village on the date preceding 
Rahi rolling station on 1st of March 1971. He said that the election for distributing the aforesaid articles to the 
on that date some person , whose name he did not remem voters in village Bhaon . He also claimed to have received 
ber, handed over to him an application (Paper No . 1 - 295 ) one dhoti, He further named Kur and said that, among the 
and that he made an enclorscment on that application . 

residents of Jamalpur Nankari, he was one of those who 
Application (Paper No. A - 295) purports to have been given 

had been distributed cloth . 
by Sarat Kumar Singh , Polling Agent of the petitioner at 
Rahi polling station , alleging that the workers of the rey 

The respondent examined Shitla Bux Singh ( R . W . 15 ) , 
pondent no . 1 were transporting voters by the UPF 214 . The Kuir ( R . W . 23 ) and Thakur Ambika Singh ( R . W . 24 ) . 
endorsement made by Sri Mathur on this application is According to the Schedule A - 1 appended to the petition , 
Exhibit 55 and it reads as follows : 

Shitla Bux Singh was one of those persons who get blankets 

etc . distributed . Shitla Bux Singh entered the witness -box 10 
“ Received ( ? ) with the remark that the vehicle under deny it on vath . Kuis ( R . W .23 ) contradicted that part of 

reference has not been seen by me personally . the stalement of Budhu ( P . W .24 ) wherein he said that clothi 
However, the application is being forwarded to the had also been distributed to him . Thakur Ambika Singh 
Section Magistrate." 

( R . W . 24 ) is Pramukh of the Kshettra Samiti. He also 

denied having participated in connection with the distribution 
The petitioner did not examine Sarat Kumar Singh , the or quilts, kainbals, dhotis ctc . in any part of the constituency, 
purported author of the complaint ( Paper No. 1 - 295 ) ; and 
Sri A . C . Mathur, the Presiding Officer has not said anything, 

In the aforesaid circumstances , reliance cannot be placed 
either in his deposition or in the endorsement made by him 

on the solitary testimony of Budhu in order to accept that 
on that complaint, lending support to it. The evidence of 

any quilts, blankets , dhotis etc . were at all distributed on be 
Sri A . C . Mathur thus fails to prove that any voters were 

half of respondent no . 1 in the constituency . 
transported by or on behalf of the respondent no . 1 free of 
cost to Rahipur polling station . 

Issues nos. 4 und 7 are accordingly decided against the 

petitioner and in favour respondent no . 1 . 
This takes mc to the other witness , namely Budhu 

ISSUE NO , 10 ; 
( P . W . 24 ) . He is a resident of village Bhaon . He deposed 
that on the date of polling a big jccp came to the village ; Uw para 22 of the written statement the respondent no . 1 
that the people were saying that the jeep belonged to 

pleaded that the security deposit was not make according to 
Smt. Premwati; that the jecp carricd the flag and posters of rules and hencc this issue . This question , however , stands 
the Congress Party ; and that it made 8 or 10 tring for carry concluded with the decision of this Court in casc , Election 
ing the voters . He said that Smt. Premwati remained present Petition No. 1 of 1971 . Brahma Datta y , Paripurana Nand 
in the village till about 3 p . m 

& others, decided on 9th November, 1971. The objection 

taken in this case is precisely the same as was raised in 
Now , if it were true that voters had been transported in Election Petition No. 1 of 1971 . Learned counsel for res 
the manner alleged by Budhu P . W ., some complaints about pondent no . 1 has failed to show any reason for which the 
the same should have been made by the polling agent of the present case may be held to be distinguisable on facts from 
petitioner at the relevant rolling stations and evidence about The case of Brahma Datta v . Parinutra Nand & others 
the same could be adcluced . No such evidence has , however , ( supra ) . In view of the decision of this Court in that case , 
been adduced . The oral testimony of Budhu alone cannot, I find that the security deposit made by the petitioner was 
therefore , be given much credence. Thal apart, the respon in order . 
dent examined a number of witnesses to rebut the evidence 
of Budhu ( P . W . 24 ) . Smt. Premwati ( R . W .21) herself entered 

The issue is accordingly answered in favour of the peti 
the witness -box and made a statement on oath to the effect tioner and against the respondent no. 1 
that she did not come to Rae Bareli constituency during the 
period of election and that she remained busy in connection ISSUE NOS. 5 & 8 ; 
with the election of Smt. Shiela Kaul in Lucknow City con 

In the written statement filed by respondent no . 1 it was 
stituency. It is true that Smt. Shiela Kaul was also a can 

pleaded that para 10 read with Schedule A and para 12 
didate of Congress ( R ) and is an aunt of respondetn no . 1. 

read with Schedule B of the petition furnished no particulars 
However, the more fact that Smt, Premwati ( R . W .21) was 

of corrupt practice and were , therefore , liable to bc struck 
working for the aunt of respondent no. 1 cannot constitute 
a sufficient ground for discarding her testimony . 

The allegation contained in para 10 of the petition , briefly 
Other witnesses examined by the respondent Do . 1 in stated , is that the election agent of tho respodent no . 1 and 
this connection are Gajraj Singh ( R . W . 19), a resident of her other agents with the consent of the election agent, 
village Sarai Damu, Lalu ( R . W . 20 ) , also a resident of village freely distributed quilts , blankets, dhotis and liquor among 
Sarai Damu , Ganga ( R . W . 22 ) , Pradhan of village Jamalpur the electorate to induce them to vote for respondent no . 1. 
Nankari, Kuir ( R . W . 23 ) , another resident of village Jamal Schedule A contained the names of the persons who 
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distributed the aforesaid articles, the namçs of the places Issues 5 and 8 are accordingly answered in favour of 
where they were distributed. The allegution contained in the petitioner and against the respondent no . 1 . 
para 12 , of the petition is thu on 1st March , 1971, 3rd Marçlı, 
1971 and 15th March , 1971 the election agent of the res Issue No. 6 
pondent 10. 1 , and some other persons with his consent, 
hired or procured a number of vehicles for free convey 

lo para 11 of the petition it is alleged that the symbol of 
ance of clectors to various polling stations. Schedule B , 

cow and calf is a religious symbol ; that the party to which 
accompanying the petition , disclosed the names of the per 

the l espondent no . 1 . belongs induced the Election Com 
sons who transported the voters , the registration number of mission of India to allot to the party the symbol of cow 
the vehicles used by them for transporting voters , the names 

and calf , that the respondent no . 1 made used of and an 
of the rolling stations to which the voters were transported , penlod to that religious smybol in each of her election meet 
and the dates on which they were transported . 

ings addressed by her in the constituency on 25th of fiebruit 

ry 1971. It is further alleged that the respondent no. 1 ex 
From the order dated 20th September 1973 , passed horted the voters to cast their votes by putting the prescrib 
by K , N . Srivastava , J , it uppears thut after the statements cd seal mark on the symbol of cow and calf in the meetings 
of 15 witnesses on the side of the petitioner had been addressed by her on 25th of February 1971 at Bhojpur , 
recorded it was pleased on behalf of the respondent No . 1 Murai-- ka -bagh , Lalganj, Sothi and other places. 
that issucs nos. 5 and 8 be decided is preliminary issues. 
After hearing learned counsel for the parties , it was held 

In reply to the above allegation , the respondent no . 1 
by K . N . Srivastava , J . thut allegations contained in paras pleaded that the symbol of cow and calf was not a reli 
10 and 12 werc vaglie in some respects . In regard to 

gious symbol nor was it so regarded by the Hindu com 
para no . 10 and Schcoule A , he pointed out that it did 

munity ; that it was wrong that her political party induced 
101 disclose -- 

the Eection Commission of India to allot that symbol to 

her party ; that it was also wrong that extensive use of and 
( i) whether the liquor, blankets , quilts and chotis were 

appeal to the religious symbol of cow and call was made by 
distributed at the same time and place or separatc 

her in any of the meetings addressed on 25th of February 
ly ; and 

1971. She added that during her speeches she merely 
( ii ) so far as big places like Salon and others nien 

inforneu the voters that the cow and calf WAS the election 
lioned in Schedule ^ are concerned, the places 

symbol of Congress ( R ) and that voting mark should be 
where the alleged corrupt practice was cominitted 

put on that symbol. Another plea raised on behalf of the 
should have been specifically mentioned . 

respondent no . 1 in this connection was that the decision of 
the Election Commission in the matter of reservation of 

symbols was final and , the symbol of cow and calf having 
In rcgard to part 12 and Schedule B , it was pointed 

been allotted to the Congress ( R ) , to which party the 
out by K . N . Srivastava , J. that the allegations contained 

respondent no . 1 belonged , it could not be made a ground 
therein were vague in following manner : 

for her election being avoiacd tinder Section 100 of the 
( 1 ) The petitioner should have given the details as Representation of the People Act. 

to which vehicle mentioned in Schedule B was 
procured or hirca by which worker or agent of The cvidence adduced by the petitioner under this issue 
respondent no . 1 

can be classified under two heads ; 
. ( 2 ) The names of polling stations from or to which 

( 1 ) Reghubar Mithu Lal Shastri (P . W . 16 ) and Surya 
the voters were carried required to be discloset; 

Bali Shukla ( P . W . 34 ) were examined in order 
( 3 ) It was required to be lisclosed Whcther the 

to depose about the position of the cow and calf in 
vehicles mentioned in Schedule B were 

the Hinali religion . Sant Saran Vedanti ( P . W . 33 ) 
tractors , 

deposed that he was a member of the Akhil Bhar 
taxies , buses or motorcars . 

tiya Ram Rajya Parishad . He was examined 
Other objections raised on behalf of the respondent were 

to prove that in 1952 the Akhil Bhartiya Ram 

Rajya Parishad applied for the symbol of cow and 
rejcctca with the following observations:... 

calf being allotted to it but it was refused on the 
" The other objections are of a technical nature about 

ground that it was a religious symbol. A . N . Sen 
thc vagueness and they have no force in them ." 

( P . W . 54 ) , Secretary , Election Commission of 

India , WAS cxamined to prove that Akhil Bhartiya 
In consequence of the above order passed by K , N . Sri 

Ram Rajya Parishad appliea for the allotment of 
vastava J. The petitioner furnished better particulars . 

the syimbol of cow and calf for the general elec 

tion of 1952 and the same was refused . 
Counsel for both the parties were again hcard and 

2 ) Ram Nihore ( P . W , 25 ) , Raj Kishore Singh ( P . W . 
thereafter a detailed order was passed by me on 29th of 
August 1974 . By that order the particular s furnished by 

26 ) , Ram Kumar ( P . W . 46 ) are witnesses under 
the petitioner in regard to distribution of blankets , quilts 

the second head . They were examined to prove 

that during her speeches the respondent no. 1 
und dholis were accepted as Sullicient and those particulars 

said that cow and calf was a religious symbol und 
were allowed to be incorporated . With regard to the other 

that people shoula 
allegation about the distribution of liquor, it was held that 

therefore put their mark on 

that symbol while casting their votes. 
it continued to remain Vaguç and consequently , that part 
of para 10 of the petition which related to distribution of 
liquor, was ordered to be deleted . 

So far 18 the evidence of the witnesses inentioned under 

the sccond hcad above is concerned , learned counsel for thc 
In regard to particulars furnished to clarify the allegation 

respondent no . 1 urged that since there was no pleading in 
contained in para 12 , the only objection l aised beforc mc 

the petition that the respondent no . 1 made an appeal in 
was that the description of Amresh Prasad Srivastava, Zulfi 

any of her clcction mçetings that the symbol of cow and 
qar Khan and Anand Kutnar , mentioned in column 1 

calf wus it dharmik pruteck the evidence was not in con 

of 
Schedule B - 1 ( sought to be substituted for Schedule B ) was 

formity with the pleadings and cannot be looked into . I 
not sufficient to enable the respondent to fix their identity . 

have already referrend to what has becn alleged in the 
That objection was upheld and it was directed that while 

petition . As mentioned earlier , all that is stated therein 
Schedule B may be substituted with Schedule B - 1 , us prayed , 

that in the meetings addressed by the respondent no . 1 on 
the aforcsaid names shall be deleted therefrom . 

25th February 1971 she made use of and appealed to the 
religious symbol of cow and calf. It has not been cleari 

ficd as to what words were used by the respondent no . 1 
The result of the order dated 29th August 1974 is that 
thereafter the allegations contained in paras 10 and 12 of 

while making that appcal. In other words, the pleadings 
the petition , coupled with Schedule A - 1 and Schedule B - 1 

on the point have been left vague in the petition , Learned 
do not suffer from 

counsel for the respondent no . 1 urged that the evidence 
any vuguness. Needless to say that 
Icarned coursel for the petitioner also failed to point out 

adduced by the petitioner in order to prove that, in the 
at the time of the final arguments in the case that paras 

meetings addressed by her , the respondent no. 1 said that 

cow and calf was a religious 
10 and 12 , coupled with Schedule A - 1 and Scheduld B - 1 , 

symbol and consequently 
still suffer from any vagueness . 

people should put their mark on that symbol, is not strictly 
in conformity with the pleadings . Learned counsel pointed 
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out that no amount of evidence can be looked into upon 
a plea which has not been put forth in the plealings . In 
view of the objection raised on behalf of the respondent, 
learncd counsel for the petitioner said at the time of argu 
ment that he confined his culse only to the use of the symbol 
of cow and call. He gave up that part of thc case wherein 
it was alleged that appeals were made to the religious 
symbol of cow and calf by the respondent no . 1 . It is 
accordingly not necessary to refer to the evidence of Ram 
Nihore ( P . W . 25 ) , Raj Kishore Singh (P . W . 26 ) and Ram 
Kumar ( P . W . 46 ) , nor is it necessary to refer to the evi 
dence adduced by the respondent to rebut the evidence of 
the aforesaid P .Ws. 


that Akhil Bhartiya Ram Rajya Parishad had applied for 
the symbol of milch cow with calf and milkmaid . The 
report filed by Sri Sen further shows that Akhil Bhartiya 
Ram Rajya Parishad was allotted the symbol of Rising 
Sua , which was their second preference . Nothing further 
is proved either by ihc statement of Sri A , N . Sen or by 
the report of the Election Commission for the year 1951- 52 . 
I accordingly hold that the evidence of Sri A . N . Sen 
( P . W . 54 ) can also have no bearing on the point whether 
the symbol of cow and calf allotted to the Congress ( R ) 
for the elections of 1971 was a religious symbol. In fact Sri 
A . N . Scn stated that the Election Commission did not con 
sider the symbol of cow and calf to be a religious symbol 
within the meaning of section 123 ( 3 ) of the Representation 
of the People Act and it was for that reason that the sail 
symbol was allotted by tho Commission to the Congress ( R ) . 

This takes me to the other two witnesses examined on this 
point by the petitioner, i.c . Raghubar Mithu Lal Shastri 
( P . W . 16 ) and Surayu Bali Shukla ( P . W . 34 ) . 


The question that, therefore , remains for consideration is 
whether the symbol of cow and calf was a religious symbol 
and tho mere use of that symbol as an clcction symbol con 
stituted a Corrupt practicc under section 123 ( 3 ) of the 
Representation of the People Act . 


It will first be convenient to dispose of the evidence of 
Sant Saran Vedanti ( P . W . 33 ) and A . N . Sen ( P . W . 34 ) . 
Sant Saran Vedanti increly stated that the Akhil Bhartiya 
Ram Rajya Parisbad applied for the election symbol of cow 
and calf in 1952 and that tho Election Comunission refused 
to grant that symbol to the Akhil Bhartiya Ram Rajya 
Parishad on the ground that it was & religious symbol. 


The statement of Shri Sant Saran Vedanti that Akhil 
Bhartiya Ram Rapya Parishad , inter alia , applicd for the 
symbol of cow and calf for the election of 1952 finds 
some support from the statement of Sri A . N . Son ( P . W . 
54 ) , Secretary to thc Election Commission of India , who 
stated that it was apparent fron the report of the First 
General Elections in India in 1951 -52 that Akhil Bhartiya 
Ram Rajya Parishad asked for allotment of symbol of 
" milch cow with calf and milkmaid " . A copy of that re 
port was placed by Shri A . N . Sen on the record of this 
casc and a perusal thereof does show that for the elections 
of 1952 Akhil Bhartiya Ram Rajya Parishad had applied , 
for the aforesaid symbol. Shri Sant Saran Vedanti, how 
ever, fuiled to place on record any copy of the order passed 
on the application of Akhil Bhartiya Rom Raya Parishad 
for the allotment of the said symbol, He said that a reply 
had been received form the Election Commission but it was 
not traccable . In Cross - examination he conceded that the 
reply received from the Election Commission was in English 
and that he couli neither read nor understand English . 
The statement made by Shri Sant Saran Vedanti does not, 
therefore , constitute a sufficient proof of thc fact that the 
Election Commission of India refused to allot thc symbol 
of " milch cow with calf and milkmaid " because it treated 
that symbol to be a religious symbol. My attention was 
invited to the views expressed by the Election Commission 
in their report in the First General Elections in India 
(1951-52 ) , wherein they said : 


Raxhubar Mithu Shastri claimed to be a scholar of Hind :: 
scriptures . After making a reference to the Vedas, Niz ! ti, 
the Bhagwat Puran , the Mahabharat etc ., he deposcd : - - 
" The cow and cven image of cow or uny portrait and 

even things closely associated with cow us sacred , 
have always been treated as God and worshippe i by 

Hindus." 
Now , it is a matter of common knowledge that in all 
scriptures of the yorç resort has been made to similes , nicta . 
phors, allegories and hyperboles . Scholars in mythology give 
allowance to it while understanding the same. A reading of 
the statement made by Sri Raghubar Mithu Lal Shastri as a 
whole docs not show that cow has been held to be one of 
the recognised Gods in the Hindu mythology, though she 
has been held Sacred and worthy of great vcncration . After 
making a reference to the 47th and 481h Verse of Charler 
XXIII of Yajurveda , tho witness said that according to sni: 
Verses , Vedas were light like Surya , lake equal to the Occan 
is sky , India is greater than earth , but there is no measure for 
cow . The statement that there is no measure for cow docs 
not in my opinion , leads to the conclusion that tho co was 
a God . It can very well mean that cow had no measure for at 
Utility and usefulness in the Hindu society . Again after les 
ferring to the 10th Kanda of the Yathcrveda , the witness said 
that according to the First, Second and Third Mantras There 
of anybody who worships cow when it is born and worships 
it in its entirety , namely its hair, its hoofs, its colour and its 
appearance , alone is fit for being given the cow as cift . 
Now , this again does not show that cow was cquuled with 
God . It only states that no person should be given a cow in 
gift unless he adores her , for , if he is not an adorer of a 
cow , he may maltreat her. Then the witness refered to Verso 
101 in Chapter , X , Mandal 8 and Mantra 151 of the Rigveda 
and said that the sense of that Mantra is that cow is the 
niother of 11 Rudra Gods , daughter of 8 Vansus, sister of 
12 Adityas and centre of immortality or nectar . According 
to the witness , the Mantra carries a mandate that a cui 
which is without any defect or default and at the same time 
not humble should never be killed. Now the mere fact that 
cow has been described in the aforesaid part of Rigvedía 315 
mother of some Gods and sister of others cannot in my 
opinion lead to the conclusion that cow , was given the status 
of God . It is well known that the cow s milk his heen helt 
to be extremely useful and it is said that it carsics medicinal 
properties . It is also said that one who lives on cow s milk 
enjoys a long life . It was , therefore , said in this Mantı ihat 
Cow was the centre of immortality or of acciar . It appears 
that it was also for this reason that cow has been associnid 
with Rudra Gouls and Vasus in the aforesaid Mantra . Aft s 
making a reference to Sloka 10 of Chapter XVI, third Ash 
andh of the Bhagwat the witness said : 
" Those people who treat the highly spiritual Brabnuine . 

COWs and living beings having no sheiter , who are 
the very physical body of mine, thinging them to 
be different from me will have trouble by the yul 
turc like messengers of Yuma representating me." 


" The Comunission decided that the symbols should be 

familiar to , and casily recognisable by, illiterate 
and ignorant voters and readily distinguishable by 
them from each other and that no object having 
any religious Or sentimental association , c . 8 ., a 
cow , a temple , the national flag , & spituning 
whcel and the like should find a place in the list 
of approved symbols." 


I do not think that on the basis of the abovc view heli 
by the Election Commission it can be inferred that the symbol 
of " milch cow with calf and milkmaid " WAS rcally treated 
by the Election Commission as a religious symbol and was 
refused on that ground . Assuming , however , that the Elec 
tion Commission had a feeling that the symbol of cow with 
calf and milkmaid , applicd for the Akhil Bhartiya Ram 
Rajya Parishad, was a religious symbol, that view is not 
binding on this Court. The court has to conic to its own 
conclusion on the basis of the material placed before it and 
not to adopt the view expressed by the Election Commis 
sion . 


Therefore , looked at from any angle , the evidence of Sri 
Sant Saran Vcdanti ( P . W . 33 ) fails to prove that the cow 
and calf is a religious symbol. 


Coming to the cvidcncc of Sri A . N . Son ( P . W . 54 ) , as 
already stated , he mercly said that it appeared from the 
report of the Election Commission for the year 1951- 52 


The Uindu belief is that God resides within every living 
being and more so within those who are holy and live a 
sacred life . It is also one of the beliefs that God looks 
after those who are not looked after by anybody . It is in that 
sense that it has bee nstated in the Bhagwat the Gov resides 


- - 


- - 
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wihin spiritual Brahmins cowg, and living beings having 

furman of the Emperor Babar. The advice given in this l ur 
shelter . To cnjoin that they are treated with respect, it is main by Enipcror Babar to his son was that he should remain 
further stated therein that iſ anybody treals them to bu dille Tron co .v slaughter, so that he could capture the love and res 
sent from God he will have to suitler consequences for the pect of the Hindu population of the country . Aguilt, it wils 
same. I do not think it can be inferred on the basis thereof a lesson in politics that was given by Emperor Babar through 
that cow was herself a God . In fact Sri Raghubar Mithu this larman , That certainly does not prove that cow is God . 
Lal Shastri himself made significant concessions during his 
cross- cxamination to dispel the theory sought to be enuncia 

Reference was also loade by learned counsel for the pcti 
ted by him during his examination - in -chief that cow is Go tioner during his arguments to a Book " Hindu Pantheon " 
in Hindu mythology , He said that if by seeing the picture of by Edward Moor (pages 78 and 79 ) , On page 79 it is stated 
a calf, one s pity is aroused then that calf will be religious that images of cow and of her call are worshipped in India , 
symbol. In answer to a further question he said that noi only in paragraph 3 011 page 78 it is said . " A cow , the rouder will 
a bullock but any living creatuce that evoked pity is a reli perecive , is to unimportant mythological pe. sonage , nor is the 
gious symbol, In answer to the question as to what was the bull, the latter flus been spuheo of, in another place , as the 
quality , besides being fit for worship , which makes an nandi of Mahadeva , and the sympol of livine justice ." In the 
article a rcligious symbol, the witness and that if anything or thin paragraph on page 79 it is said . “ A cow sucking a calf 
object serves the purpose of coniny in greul Lisc in life e. g . is a very favourite subject of Hindu artists, in paint ivory, 
to preserve human life it becomes a thing of worship , and brass, moitar elu ." Ji is not stated either on page 78 or on 
that economics also plays a part in the matter. It is needless page 79 of this Book that cow is held to be a God in the 
to dilate any further on the statement made by Sri Raghubar 

Hindu religion . 
Mithu Lal Shastri ( P . W . 16 ) . I would state at the cost of 
repetition that his evidence in my opinion does not lead to 

Izarned counsel for the petitioner then referred me to 
the conclusion that cow is God and therefore , a religious Locyclopedia Britania , 1962 Ellition , Vol II, uherein describ 
symbol. 

ing Hinduisin , it is stated : . 


" Many animals , plants and natural objects are sacied in 
varying degrees , the most notcworthy being the cow , The bull 
is pecially sacied because of his connection with God Shiva , 
But the cow is divine in her own right and is generally revered 
as the representative of mother carth ." 


Learned counsel for the petitioner also referred me to the 
evidence of Dr. Pattabhi Ram Shastri ( R . W , 35 ) and urged 
that the statement made by him also leads to the conclusion 
that cow has been held to be a God in Hindu mythology. I 
have , therefore , perlised the statement of Dr. Pattabhi Rani 
Shast -i ( P . W . 34 ) as well and I are unable to agree with 
learned counsel for the petitioner . Dr. Paltabhi Ratu Shastri 
clearly stated in the examination -in -chief that the picture or 
portrait of a cow and calf is not a religious symbol, He lur 
ther stated that in shastras cow has been mentionell only ay 
one of the dravyas ( articles ) and in Vedas it has been con 
sidered to be the national wealth . He was then confronted 
with some scriptures in order to elicit from him that cow was 
God . Most of the scriptures were the same as have becn re 
ferred to by Dr. Raghubar Mithu Lal Shastri ( P . W . 16 ) and 
it would be useless to refer to them in detail again . The state . 
ment made by Dr. Pattabhi Ram Shastri in cross - examination 
also leads to the same conclusion , namely that cow has been 
mentioned with reverence and adoration in the holy scripiures , 
That certainly does not mean that cow is God or one of the 
Gods. 


In the Wabster s new internationel Dictionary the word 
divina has been assigned the meaning of " Cod or pertaining 
to God , proceeding from God ; appropriate to Goul; pertaining 
to or proceeding from a diely ; God like and heavenly , " NOW 
everything that pertains to God or proceeds from God or is 
appropriated to God or is God like or heavenly is not neces 
sarily itself a God. While saying that the cow is divino in 
her own right, the sense conveyed is that though bulls and 
other animals are held sacred because of their association with 
with some God , cow is held sacred without any such associa 
tion , Reliance was also placed by lcarned counsel for the 
petitioner on some observations made by the Supreme Court 
in the case Mohammad Hanif Qurreshi and other versus Stato 
of Bihar (AIR . 1958 Supreme Court 731 at pp . 744 and 755 
para 22 ) Learned counsel particularly invited my attention to 
the sentence occurring on page 75, which State that cow 
was gradually rulised to the stalls of divinity . 
That sentence is , however , to bc read in the 
context in which it is mentioned and not removed from 
it. In the opening part of paragraph 22 it is stated that in the 
Vedic times animal flesh formed the staple food of the people , 
and that goats, sheep , Cows, buffalocs and even horses were 
slaughtered for food and for religious specifies and that their 
flash used to be offered to the Gods . Thereafter reference has 
been made to some authorities of Elindu mythology and it is 
stated : 


Tearned counsel for the petitioner then referred to the book 
Goscwa written by Mahatma Gandhi ( Translated by Rani 
Narain Chaudhary ) . The protion relied upon by the learned 
counsel for the petitioner occu s on page 12 of the Book and 
roads as follows : 


" Phirbhi samanya Ilinduon he liye to gorakoha ka pieni 

him Hindu tatva ke mukhaya lahcharya thattaya 
hai." , 


Lourned counsel stressed that Mahatma Gandhi was a great 
scholar and the aforesaid view cxpressed by him in his book 
should also lead to the conclusion that has been held to be a 
God in Hindu mythology. I cannot ascribe that micaning to 
the aforesaid worils occurring in the Book "Goscwa . To my 
mind that does not mcan anything beyond this that to carry 
love for cow is one of thc tenets of Hindu religion . That 
obviously is based on the fact that since a long time, jather 
since the times of the holy scriptues, cow has been treated 
sacred in Hindu religion. Everything that is sacred does not 
become God , 


" Though the custom of slaughtering of cows and bulls 

prevailed during the Vedic period , nevertheless , even 
in the Rigveda times there seems to have grown up 

revulsion of fceling against the custom . The cow 
gradually came to acquire a special sanctity and 
was called Aghnya (not to be slain ). There was 
a school of thinkers amongst the Risis, who set their 
face against the custom of killing such useful 
animals as the cow and the bull. High praise was 
bestuwad on the cows as will appear from he follow 
bestowed on the cows as will appear from the follow 
ing verses from Rg. Voda , Book VI, Hymn XXVII 
( Cow ) attributed to the worship of sage Bhard 
Vaja . . . " 


Reference was also made by lcarncd counsel for the peri 
tioner to a Book " Gae ki jan bachane ka bayan " by Khwaja 
Hasan Nizami. Particular stress was laid by learncul consel 

for the pctitioner on the contents of pages 35 and 46-47 of 
this Book Page 35 rcroduces a Fatwa by one M , L2177 Aldul 
Hai. All that has been stressed in it is that cow slaughter 4 .15 
not one of the cssentials of Islam , that sincc cow laughter 
offends against Hindu religion and causes pain to the Hindu 
neighbour, it was necessary for the Muslims to refrain from 
indulging in cow slaughter I fail to understand how anything 
contained in this Fatwo can go to prove that cow is Cioc . li 
only mentions a humane principle that nothing should be con 
which offends the followers of another religion . Coning to 
pages 46 and 47, they purport to carry the translation of the 


A reading of para 20 as a whole thus makes it appear that 
in the early Vedic times cow and bull were slaughtered for 
lood as well as for religious sacrifices . Gradually the Aryans 
Tealised the usefulness of the cow and the bull which led to 
the cow and bull being raised in the Hindu mythology in high 
terms. It appears that in order to prevent the slaughter of 
the bull and cow , particularly in realisation of the great 
utility of thic cow , this couse was adopted in the Hindu 
Siptures. I do not agree that anything said by the Supremo 
Court in the decision M II, Ourreshi v . State of Bihar ( supra ) 
on contained in raru 22 of the report thereof imounts to 
saying thut cow is treated to be a God in the Hindu religion , 


- 
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Whether the cow and calf is a religious synbol, should ISSPE NO . 9 & WRIT PETITION NO . 3761 of 1973 : 
in fact be understood in the sense common man understands 
it. The common man in our country docg not delive deep 

In para 13 of the election petition it is allcged that the 
into the Vedas, Puruins and Smritis in order to know the iden respondent no . 1 and her election agent incurred an expen 
tity and status of deities in the Hindu mythology , No one diture much beyond the prescribed limit of Rs. 35, 00 - and 
can deny that cow , like other cattle , are bought and sold all thereby committed a corrupt practice under section 123 ( 6 ) 
over the world since times immemoriul. It also cunnot be 

of the Representation of the People Act. The petitioner has 
denicd that cows are so often shahbily treated by an ordinary 

also given some items of expenditure alleged to have been in 
man . It is beyond the understanding of a common man pro 

curred by the respondent no . 1 and her election agent but 

not shown in the return of election expenses . They are as 
fessing Hindu religion that the Hindu Gods and deities should 
be so humble and weak and any person may buy and sell them 

follows : 
at his pleasure and any person cun maltreat them . Again if 
cow is a deity , the entire race thereof in this universe should 

( 1) The hiring charges of vehicles 
be held deities which is not very much understandable. The 

specified in para 13 (1) Over Rs. 1.28 ,700 / 
rational view , therefore , is that, in view of her high utility , 
cow is treated with great reverence. It cannot, however, he 

( 2 ) Cost of petrol & diesel for the 
equated with God or deity . 

vehicles specified in para 13 
( 1) , . . 

Over Rs. 43,230/ 
Another aspect of the matter is that section 123 ( 3 ) 
makes the use of a religious symbol to be a corrupt pratice . 

(3 ) Paymentsmade to the drivers 
According to learned counsel for the petitioner , vow is a deity 

of the vehicles specificd in 
and the picture of the cow should , therefore , be a religious 

para 13 ( 1) 

Over Rs. 9, 900/ 
symbol. The question , however , is what is the inçaning of 
the word symbol" ? According to Webster s New International 

( 4 ) Repairing & servicing charges 
Dictionary symbol can signify in common , a visible thing 

the vehicles specificd in para 
that stands for or suggests something invisible or intangible ; 

13 ( 1 ) of the petition . , , Over Rs. 5 , 000/ 
it can apply to anything that serves as an outward sign of 

(5 ) Paynients made to the work 
something elsc . According to Corpus Juris Sccundum , symbol 

crs engaged for the purpose 
means an object chosen to typify or represent sonie idea or 

of clection propaganda 

Rs. 6 ,600 / 
quality in something else becausc of a resemblance in one or 
more of their characteristics or association . 

(6 ) Expenses on the erection of 

polling camps ncar thc pol 
In view of the aforesaid meaning of the word symbol thç 

ling stations on the polling 
picture of cow and call cannot be held to be the symbol of 

days 

10 ,000 / 
cow hereself. On this casoning also it cannot be held to be 
a religious symbol. 

Expenses on the erection of 
Tostrums for the public 

meetings addressed by the 
The point whether the cow and calf is a religious symbol 

respondent no. 1 in the cons 
or not came up for consideration directly in the cases Bhanwar 

titucncy on 1st February and 
Lal v . Ram Sahai Pandey and others ( A . I. N , 1972 Madhya 

25th Fcbruary 1971 , 
Pradesh 176 at p . 179 ) , Election petition No. 2 of 1971 ( Shital 

. 

Rs. 1,32 ,000 / 
Prasad Misra , Nitiraj Singh Chaudhary ) , decided by the High 

( 8 ) Expenses on arrangement of 
Court of Madhya Pradesh on 21st July 1971 and published in 

loud speukars for the various 
Madhya Pradesh Gazette , dated 23rd June, 1971, Pt. I. p . 7809 

Glection mcetings of respond 
paras 18 to 23 and Sri Prasanna Das Damuder Das Palwar 

ants no . 1 addressed on 1st of 
v , Indu Lal Kanhaiya Lal Yajoik , decided by the High Court 

February and 25th of Feb 
of Gujarat on 27th August, 1971, published in Gujarat 

l uary , 1971 . . 

Rs. 7 ,000 / 
Gazette dated 20th July 1972, Pt IV C , p . 1342 at page 1355 
to 1362. It was vaiformly held in all the three cases that 

( 9 ) Expenses on respondant no . 
the cow and calf is not a religious symbol, The point whe 

Is transport by Air Force 
ther cow is a rcligious smybol or not also came up for con 

plancs and helicoptars for 
sideration in one context or the other in the cases Shah 

addressing election mçetings 
Jayanthi Lal Amba Lal v , Kasturi Lal Nagin Das Doshi ( 36 

on 1st of February 1971 and 
Election law Reports 189 ) , Baijnath Singh Vaidya v . Ravendra 

25th of February 1971 

Rs. 1,68 ,000 / 
Pratap Singh ( 36 Election Law Reports 327 ) ; Bishambhar 
Dayal v . Raj Rajeshwar and others ( 39 Flection Law Reports 

( 10 ) Expenses on barricading of 
363 ut p . 376 ) ; Dinesh Dangi v . Daulat Ram ( 39 Election 

the roules to the places 
Law Reports 465 at p . 476 ) ; Shyam Lal v . Mausa Din and 

of the election inectings 
others ( 37 Election Law Reports 67 at p . 89 ) ; B . P . Maurya 

addressed by the respondant 
v . Prakashvir Shastri ( 37 Elcction Law Reports 137 ut p . 

no . 1 on 1st of February 1971 
147) ; Sohadar Rai v . Ram Singh Aharwar and others ( 37 

& 25th February , 1971 , 

Rs. 2 ,00 ,000 / 
Election Law Reports 176 at p . 188 ) ; Vishwanath Prasad v , 

( 11) Expenses on T . A . & D . A . 
Salatnat Ullah and others ( 27 Elcction Law Reports 145 at 

paid to the members of the 
p . 186 bottom and Lachchi Ram v . Jamuna Prasad Mukhariya 

Police Forcc posted along 
and others ( 9 Election Law Reports 149 ut p . 157 ) . It was 
held in all these cases that cow in not a religious symbol. 

the ruote up the place of clc 
ction incatings of respondant 

no . 1 on 1- 2 - 1971 and 
It will thus appcar that the consensus of authorities over 

25 - 2 - 1971 , , 
whelmingly supports the view that the picture of cow and 

Rs. 1,40 ,000 / 

, 
call is not a religious symbol. Learned counsel for the peti 

( 12 ) Expenses on inotor transport 
tioner could not cite any casc in which it contrary view may 

for the conveyance of respond 
have been expressed , 

ant no . 1 and her party to 
the placo of her cloction 

meetings on 1st of February 
| acordingly find that the respondent no . 1 cannot be 

1971 and 25th of February 
held guilty of having conuitted a corrupt practice , under sec 

1971 . . . . Over Rs. 2 ,000 / 
lion 123 ( 3 ) of the Representation of the People Act mcrcly 
because of the liser of the symbol of cow and calf as her 
election symbol or because of her having said to the electors , 

Thę reply of the respondent no . I to the above allegation 
during the speeches addressed by hei within the constitutency , is contained in para 17 of her written statement, wherein she 
that cow and calf was the symbol of the Congress Party and denied that any of the alleged expenditure was incurred by 
that they should put the voting mark against that symbol. 

her os her clcction agent. In regard to the itçin mentioned at 
serial no . 1 above , she said that some vehicles were used by 

the District Congress Committee for doing work of the 
Issue no . 6 is , therefore , answered against the petitioner Indian National Congress ( R ) in the three parliamentary con 
and in favour of respondent no . 1. 

stituencies , and that hiring charges thereof, if any, were also 
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paid by the District Congress Committee , out of its own Relying on the above case , learned counsel for the petitioner 
party funds. The registration nos, of vehicles alleged to have urged that such items of expenditure as may, in the present 
been so used by the District Congress Committee are inen case , be found to have been incurred by the Congress ( R ) , 
tioncd in para 17 ( b ) of thc written statement, in regard to the either through the D .CC. or thc P . C . C . or the A . L. C . C ., 
items of cxcpenditure mentioned at serial nos . 2 , 3 and 4 must be added to the election expenses of the respondent 10 . 
above , the respondent plezdecl that the expenditure in that 1 ts shown in the retuun ( F. xh , 5 ) . I earned counsel further 
connection , if any, must have been incurred by the District urged that if it is found that the total cyceeds the prescrib : 
Congress Committee and that, in any case , she or her elec ei limit of Rs. 35 ,000 , the election of the responden : no 
tion agent did not incur any expenditure in that connection . 1 should be set aside . 
With regard to the item of expenditure menlioned at serial no . 
5 , the respondent no. 1 plended that all the workers who 
participated in the election were members and oſlice -bearers 

In order to undo the effect of the decision of the Supreme 
of the party and that they did the work voluntarily and Court in the case Kanwar Lal Gupta v , Amar Nath Chawla 
not for any remuneration . With regard to the item of expen 

( Supra ) the Representation of the People ( Amendinent) 
ditutc mcntioncd ut sçrial no 6 , the respondent TO . I said 

Ordinance , 1947 was promulgated by the President, which 
that the polling camps, wherever they were established , were was later replaced by the Representation of the People 
arranged by the District Congress Committee or the Mandal ( Amendment) Act, 1974, herçafter to be called the Amend 
Congress Commitee , and that at most of the places local 

ing Act. Two Explanations have been added to section 77 
workers brought daris , jajimy etc . to spread them under some 

of the Representation of the People Act. Explanation I reads 
shady trec near the polling stutions . The respondent added as follows: 
that no expenditure was incurred by her, or by her election 
agent in that connection and that the expenditure, wherever 

" Notwithstanding any judgment, order or decision of 
it was necessary , was incurred by the District Congress Com 

any Court to the contrary , any expenditure incurred 
mittee . Referring to the item of expenditure mentioned at 

of authorised in connection with the election of a 
serial no . 7, she pleaded that the rostrums were constructed 

candidate by a political party or by any other assen 
under the direction of the State Government and that the 

ciation or body of persons or by any individual 
bills for the same, in accordance with Government notifica 

( other than the candidate or his election agent) 
tions , were either paid or shall be paid by the Pradesh Cong 

shall not be deemed to be and shall not ever be 
ress Committee. She added that no expenditure in that con 

clecmcd to have been , expenditure in conncction 
nection was incurred by her or by her election Agent. Refer 

with the clection incurred or authoriscd by the 
ring to the expenses mentioned at serial no . 8 , the respon 

candidate or by his election ngent, for the purposes 
dent no . I pleaded that the arrangement of loudspeakers was 

of this sub - section : 
made by the District Congress Committee of Rae Bareli 
and that the bills were pail by them out of their own funds . 

Provided that nothing contained in this Explanation shall 
She denied any amount having been paid by her or by her 
election agent in that connection . Referring to the item of ex 

affect : 
penditure mentioned at serial no. 9 , the respondent no . 1 

(a ) any judgment, order or 
plcaded that the charges for the air journeys made by her 

decision of the Supreme 
bad either been paid or shall be paid by the All India Cong 

Court whereby the election of a candidato to the 
ress Committee . In regard to the item of expenditure mcn 

House of the People or to the Legislative Assembly 
tioned al serial no. 10 , the respondent no . 1 plcuded that the 

of a State has been declared void or set aside be 
entire arrangements in that connection were made voluntarily 

fore the commencement of the Representation of the 
by the State Government at their own initiative is a part of 

People ( Amendment ) Ordinance , 1974 ( 13 ) of 
their duty and the expenses were also borne by them . It was 

1974 
added that in any event she or her election agent did not 
incur any expenditure in that connection . 

( b ) any judgment, order or decision of a High Court 

whereby the election of any such candidate has been 
The petitioner did not adduco any evidence in order to 

declared void or set aside before the commencement 
prove that any of the expenditures alleged by him in para 13 

of the said Ordinance if no appeal hus been pre 
and its sub -paras were actually incuired by the respondent 

ferred to the Supreme Court against such judgment, 
no . 1 or her election agent. The petitioner s stand was that, 

order or decision of the High Court before such 
on the own admission of respondent no . 1, expenditure on 

commencement and the period of limitation for fil 
most of the items alleged by him was incurred by the poli 
tical party to which she belonged , and that those expensos 

ing such appcal has expired before such commencc 

ment. " 
are liable to be added to the elcction expenses of the respon 
dent m . 1 , in view of the decision of the Supreme Court in the 
case Kuwar Lal Gupta v . Amur Nath Chawla ( A . I. R . 1975 

The petitioner felt that the Amending Act was constitu 
Suprenie Court 308 ) . After taking into consideration various tionally void . Entertaining some doubt on the point whether 
aspects of the matter , the Supreme Court in the aforesaid the constitutionality of the Amending Act could be challeng 
case summed up its conclusion thus ( on page 316 Col. 1 ) : 

ed in the proceedings under the election petition , the peti 

tioner filed Writ Petition No. 3761 of 1975, impleading the 
" When thc political party sponsoring a candidate incurs Union of India and Smt. Indira Nehru Gandhi ( respondent 

expenditure in connection with his election , as dis No. 1 of the election petition ) as the respondents. In the 
tinguished from expenditurcon general party writ petition the petitioner first reproduced para 13 of the 
propaganda , and the candidate not only takes ad. election petition which contained allegations regarding the 
vantage of it or participates in the programme or undisclosed expenditure incurred by the respondent no . 1 . 
activiity or fails to disavow the expenditure or con The petitioner then reproduced para 17 of the written state 
sent to it or acquiesces in it , it would he reasonable ment of the respondent no . 1 in cxtenso , which contained 
to infer , save in special circumstances, that he a roply to the allegations contained in para 13 of the election 
implicdly authorised the political party to incur such petition . The petitioner then proceeded to give a brief resume 
expenditure and he cannot escape the rigor of the of the proceedings in the election petition and then said in 
ceiling by saying that he has not incurred the ex para 16 that from the admissions made by the respondent 
penditure , but his political party has donc so ." . 

no. 1 ( of the election petition ) and the documentary evi 

dence it was apparent that the respondent no . 1 , the 
Further on (at 316 , Col. 2 ) it was again said : 

State Government and the ruling Congress Party together 

incurred an expenditure well beyond the permissible limit 
" In the first place, a political party is fres to incur any of Rs. 35 ,000 / - and that the entire expenditure was incurred 

expenditure it likes on its general party propaganda in connection with the election of respondent no . 1 . Ro 
though , of course , in this area also some limitative ference has thereafter been made to the decision of the 
ceiling is eminently desirable coupled with filing of Supreme Court in the case of Kanwar Lal Gupta v . Amar 
return of expenses and an independent machinery Nath Chawla ( supra ) to the Amending Ordinance and to the 
to investigate and take action . It is only where Amending Act. The relevant provision of the Amending 
expendituro is incurred which can be identilied with Act has been reproduced in the petition . Thereafter the 
the election of a candidate that it would be liable to petitioner has alleged the grounds on which he challenged 
be added to the expenditure of that candidate as the constitutional validity of the Amending Act and prayed 
being impliedly authorised by him ." . 

for the following reliefs : 
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(i ) That the Representation of the People ( Amending ) 1971 Supreme Court 1295 , Mohan Singh v . Dhanwari Lal 

Ordinance , 1974 (no . 13 of 1974 ) und The Repie (AIR . 1964 Supreme Court 1366 , praia 12 ) and Jagdish 
sentation of the People ( Amending ) Act, 1974 Singh v Pratap Singh (ALR . 1965 Supreme Court 183 ) . 
(no. 58 of 1974 ) be declared unconstitutional and 
void , 

Having thus noticed the legal position about the burden 

of proof, I now proceed to consider each item of cxpcnditure, 
(ii ) Thut a wiit, direction or order bc issuicd restiai which according to the stand now taken by the petitioner 

ing the respondent no . 1 from placing any reliances Vi els incurred either by Congress Party or the Government in 
on the alleged Ordinance and the Act aforesaid . connection with election of respondent no . 1 . 


1 . Hiring charges of Vehicles. 


Counter affidavits have been filed on behalf of both the 
respondents in the wiit petition maintaining that the Amend . 
ment Act was constitutionally valid . The learned Attorney 
General appcared on behalf of the Union of India lu support 
the constitutional validity theicot. 


lills ( A . I. R . 


1960) 


In case State of Bibar y, Hardutta 
Supreme Court 378 ) it was observed : 


" In case where the vires of the statutory provisions are 

challenged on constitutional grounds, it is essential 
that the material facts should first be clarified and 
ascertained with a view to deteimine whether the 
impugncd piovisions are attracted , if they are , the 
constitutional challenge to its validity must be 
examined and decided. 


According to the petitioner , 32 vehicles, registration nos. 
whcieof have been specified , had been hired and used for 
the purpose of election propaganda for the respondent no. 1 
and an expenditure of over Rs. 1, 28 , 700 / - Was incuried in 
that connection . As already stated carlier, the respondent 
no. 1 denicd this allegation but added that 23 vehicles ( regis 
tration nos. whereof are specified in para 17 ( b ) of the 
wiitten Statement) were so used by the District Congress 
Committee , Rae Bareili, for clcction work of the Indian 
National Congress ( R ) in the three parliamentary constitu 
encics viz , Ruc Bareili , Amethi ( situate in district Sultanpur 
and partly in district Rae Bareili) and Ram Sanehi Ghat 
(situate in district Barabanki and partly in the district of 
Rie Barelı) . It was further pleaded by the respondent no . 1 
that the hiring charges of thosc vchicles, if any , were paid 
by the District Congress Committee out of its own party 
fund as they were engaged for the party work hy the 
District Congress Committee . 


Iſ, however , the facts admitted or proved do not 

attract the impugned provisions, thcrc is no occasion 
to decide the issue about the vires of the suid pro 
visions. Any decisions on the said question would 
in such a case be purely academic . Courts are 
and should be reluctant to decide constitutional 
points merely as matters of academic importance ." 


In the casc Barsi Municipality v . Lokmanya Mills ( A . I. R . 
1973 Suprcmc Colt 1021) the Supreme Court observed : 


The petitioner did not lead any evidence to prove that 
the 32 vchicles specified in the election petition werc çither 
hired or engaged by or on behalf of the respondent no. 1 
for election work . The petitioner has relied on the admission 
made by the respondent no. 1 in the written statement and 
it was urged on his behalf of that the expenses incurred 
over hining the 23 vehicles mentioned in the written statement 
of the icspondent 1o , 1 are liable to be aided to the election 
cxpcnscs of the respondent no . 1. Before however, it is donc 
the pctitioner must prove two things : 


" It is a wisc tradition with courts not to decide a 

constitutional question if the case can be disposed 
of on other grounds." 


(i ) That the 23 vehicles referred to in para 17 ( b ) of 
the written statement had been taken on hire ; 

and 
(ii ) That those 23 vchicles had been used in connection 

with the election of the lespondent no . 1 and not 
for the general party propaganda. 


In the above view of the matter, it will be desirable 
first to considei the petitioner s case on the point of cx 
penses , assuming that the Amendment Act docs not exist 
and accepting the interpretation of section 77 of the Repre 
sentation of the People Act as made by the Supieme Court 
in the case of Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla 
( supra ). In case it is found , after cxamining the petitioner s 
case in that manner , that thic cxpenses incurred by the Cong 
roos ( R ) in connection with the election of the respondent 
no . 1 , together with the expenses shown by the respondent 
no . 1 in her clujn ( Exh , 5 ) , exceed the picscribed limit 
of Rs . 35 ,000 / -, it will be further necessary to examine 
the contentions raised on cither sicle about the constitutional 
validity of the Amending Act. The point whether the ex 
penditure incurred by the State Government, independently 
of the respondent and the Congress ( R ) , should or should 
not be added to the expenser of the candidate shall also 
have to be considered at the same time. If it is found that 
the expenditure incurred by the Congress Party in connection 
with the election of the respondent no . 1 , together with the 
election expenses shown by her in the return (Fxh , 5 ) do 
not exceed the prescribed limit, there will be no occasion 
to consider the constitutional validity of the Amendment 
Act. 


Taking up point no . ( 1 ) above, it cannot be ignored that 
in view of the position held by the respondent no. 1, theie 
could be no death of people who could orier their vehicles , 
without charges anything, for election work within the con 
stituency of respondent no . 1 . It has not been admitted by 
the respondent no . 1 in the written statement that the 23 
vehicles referred to by her had been obtained by the Dis 
trict Congress Committee on hire. All that has been pleaded 
is that they had been engaged or used by the District Cong 
1048 Comınittee for the purposes of the election . Whilo 
1eferring to the hire charges, the respondent no. 1 qualified 
hel stalement in the written statement by saying that such 
charges. If any, weic paid by the District Congress Com 
mittee . There is thus nothing in the written statement of 
the respondent no. 1 on which the petitioner may rely in 
order to contend that all the 23 vehicles referred to in 
the written statement had been obtained on hire , and that 
no vehicle was obtained gratis. The respondent no . 1 had 
disclosed the registration numbers of the vehicles in the 
written statement and , consequently , it cannot be successfully 
contended that it was impossible for him to adduce any evi 
clence on the point whether the vehicles were obtained on 
hire or they, or any of them , were obtained gratis . Once 
thc petitioner was in possession of the registration numbers 
of tlic vehicles, he could find out the names of the owner 
1hercof from the Regional Transport Onice conceined and he 
could eximinc at least some of them in order to prove 
whether the vehicles had been obtained on hire or gratis . 
The petitioner has not done so nor has he offered any ex 
planation for that omission . 


Before I procced to examine each item of expenditure 
alleged by the petitioner , it will be necessary to take notice 
of the legal position regarding the burden of proof. It has 
been consistently held that a charge of corrupt practice is 
substantially akin to a criminal charge and the standard of 
proof therefore is the same as in & criminal trial. A grave 
and heavy onus, therefore , rests on the accuser to cstablish 
cach and every ingredient of the charge by clcai , neguivocal 
and unimpeachable evidence beyond rcasonable doubt . A 
charge of corrupt practice cannot be established by a mera 
balance of probabilities and , if , After giving duc consideration 
to the totality of the evidence and circumstances of the case , 
the mind of the Court suffers with reasonable doubt, it must 
be held that the charge is not proved . See Razik Ram V . 
J. S . Chauhan (AIR . 1975 Supreme Court 667, paras 15 
and 16 ) , Rahim Khan y . Khurshid Ahmad ( A . I. R . 1973 
Supreme Court 290 ) , Maghraj Patodia v . R . K . Bila ( A . I. R . 


The petitioner had also to prove as to what way the rate of 
the hirc charges for which the vehicles had been obtained 
and for what period they had been obtained . The petitioner 
could conveniently prove that fact also hy examining the 
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owners of the vohicles referred to by the respondent no . 1 releaso of the vehicles , it should be inferred that the vehicles 
in her written statement. The petitioner could even examine were engaged and were being used in connection with the 
some other persons before whom the settlement between election of respondent no . 1. The argument superficially 
thọ owners of tho vchicles and the representative of the looking appears to be quite attractive, but it does not bear 
District Congress Committee may have been reached regard but a careful scrutiny. “As already stated , Sri Dal Bahadur 
ing the rate of hire and the period for which the vehices Singh first wrote a letter to the District Election Officer for 
were obtained . Needless to say that no evidence has been the release of the vehicles . It was expressly stated in that 
adduced by the petitioner to prove the aforesaid fact. 

letter that the vehicles had been engaged by the District 

Congress Committee for the election work in he three par 
Taking up the second point, it has been observed in the liamentary constituencies falling within the district of Rao 
cage of Kanwar Lal Gupta y , Amar Nath Chawla ( supra ) Bareli and consequently they may be released . The implied 
that expenditure incurred by the political party sponsoring a mandate in section 160 , however , was that the vehicles re 
candidate shall be liable to be added to the expcnscs of quisitioned by the State Government under sub - section ( 1 ) 
the candidate only if it is incurred in connection with the thereof could not be de - requisitioned unless it was show 
election of the candidate as distinguished from the expenditure that they had been engaged or were being used by any can 
on general party propaganda . It was clearly stated that a didate . Sri Dal Bahadur Singh had , therefore , no option but 
political party is free to incur any expenditure it likes on to request Sri Yashpal Kapur to send a letter to the District 
its general party propaganda . It was, therefore , necessary for 

Election Officer in his name for the release of the vehicles, 
the petitioner to prove that the 23 vehicles referred to in It cannot be lost sight of that even in his note ( Exh . A - 43 ) 
para 17 ( b ) of the written statemont were used in connection 

to Sri Yashpal Kapur, Sri Dal Bahadur expressly stated that 
with the eloction of the respondent and not on general party the vehicles had been engaged by the District Congress Com 
propaganda. It is admitted on both hands ihat part of mittee . Towards the end of tho letter it is mentioned : 
Amethi constituency and part of Ram Sanchi Ghat consti 
tuency algo fall within tho district of Rae Bareli. It is. there 

" Aap so nivedan hai ki zila nirvachan adhikari ko ukta 
fore , not impossible that the vehicles were used for the 

patra avashya likh dewen taaki teeno Lok Sabha 
general party propaganda for the benefit of the thrco can 

Kshettra ka kurya chunao jo ki zila congress com 
didates, without the propaganda being particularly connected 

mittee ki ore se chal raha hai thap na ho jave ." 
with the respondent no . 1. Obviously , A number of persons 
within the constituency would have seen the vehicles ope 

As to why this request was made to Sri Yashpal Kapur 
rating during the period of election . It was, therefore, not 
impossible for the petitioner to examine a couple of witnesses 

Only is also explained by the note (Exh . A -43 ) , for, it states 

that efforts had been made to contact tho candidatos of the 
to indicate to the Court as to whether the vehicles were used 

other two constituencies but it could not be possible and 
only for party propaganda or they, or any of them , were used 

hence the request was made to Sri Yashpal Kapur . A perugal 
in connection with the election of the respondent no. 1 . The 

of the letter (Exh , A - 42 ) sent by Sri Yashpal Kapur . to the 
petitioner , however , did not examine any witness to throw 

District Election Omcer would reveal that it was explicitly 
any light on that point, nor hag he offered any explanation 

stated in that letter as well that the 23 vehicles mentioned in 
in that connection . 

that letter had been engaged by the District Congress Com 

mitee for election work in Rae Bareli, Amethi and Raru 
Leared counsel for the petitioner roferred me to the docu 

Şanchi Ghat constituencies. It was not mentioned even by 
ments (Exhy . A -10 , A -42 and A - 43 ) in order to contend on 

implication that the vehicles had been engaged in connection 
the basis thereof that the 23 vehicles referred by the respon 

with the election of the respondent no . 1 . Sri Yashpal Kapur 
dent no . 1 in her written statement were actually engaged ( R . W . 32 ) was cross -cxamined on this point and he said that 
and used in connection with her clection . Exh , A - 10 is the 

the vehicles specified in the list accompanying Exh . A - 42 were 
copy of the letter dated 23rd February , 1971 sent by Dal 

used in the thrço parliamentary constituencies by the District 
Bahadur Singh , President, District Congress Committee , Rac 

Congress Committee . He was not confronted by the provi 
Bareli, to the District Election Officer , Rac Bareli, intimating 

sion contained in section 160 of the Representation of the 
tht the 23 vehicles specified in that letter had been engaged Peoplo Act and was not questioned specifically as to why did 
by the District Congress Committee for election work in h¢ writo a letter to the District Election Officer for release 
Rae Bareli, Amethi and Ram Sanehi Ghat constituencics . 

of vehicles if they had not been engaged and were not being 
It was prayed that the vehicles may be derequisitioned. It 

lised in connection with the election work of the regpondent 
appears that this letter failed to achieve its purnose . Sri Dal no . 1 . I do not think the docuinents Exbs . A - 10 , A - 42 and 
Bahadur Singh , therefore, scribbled out a note for Sri Yashpal 

A -43 can constitute a safe basis for concluding that the 23 
Kapur ( R . W , 32 ) , on the original letter. This note is Exh . 

vehicles had been engaged or used in connection with the 
A -43, Through this note Sri Dal Bahadur Singh requested 

clection of the respondent no . 1. I concede that the letter 
Sri Yashpal Kapur to send a letter to the District Election 

Exh , A -42 , sent by Sri Yashpal Kapur to the District Elec 
Officer on the lines of his letter ( Exh . A - 10 ) , requesting him 

tion Officer for release of vehicles, raises a suspicion that 
that, since the vehicles specificd in his letter had been cn 

those vehicles or most of them were possibly used in connec 
gaged by the District Congress Committee , the same may tion with the election of the respondent no . 1. This is all 
be derequisitioned . It was also mentioned in this note that 

the more so because according to Sri Yashpal Kapur, he had 
Sri Dal Bahadur Singh had tried to contact the candidates 

only one vehicle for his exclusive use . No other vehicle , ac 
from the other two constituencies , namely Amethi and Ram 

cording to him , was exclusively used in connection with tho 
Sanchi Ghat, but they were not available . Exh . A - 42 is the 

election of respondent no . 1. It indeed does not appear very 
letter sent by Sri Yashpal Kapur to the district Election 

credible that , for a candidate like the respondent no . 1, only 
Officer , repeating the prayer that was contained in the letter 

one vehicle would have been used exclusively for her elec 
dated 23rd February , 1971 (Exh . A - 10 ) sent by Sri Dal 

tion work . All the same the fact remain sthat suspicion , how 
Bahadur Singh . The registration numbers of the vehicles 

roever strong it may be , cannot take the place of proof , I 
were specified in the letter and it was urged that since the 

accordingly refuse to infer on the basis of the aforesaid thrco 
vehicles had been engaged by the District Congress Com documents that the 23 vehicles mentioned in the latters 
mittee for election work in Rae Bareli. Amethi and Ram 

( Exh , A - 10 and Exh . A - 42 ) were used in connection with the 
Sanchi Ghat constituencics, they may be derequisitioned . 

election work of the respondent no . 1 . 
Learned counsel then referred me to section 160 of the 
Representation of the People Act, Clause ( b ) of sub - sec. ( 1 ) 
thercof confers power on the State Government to requisition Learned counsel for the petitioner next urged that the best 
any vehicle , vessel etc . needed in the election for the pur 

way for the petitioner to prove as to how many vehicles 
poses specified therein . The proviso appeuded to sub - sec . ( 1 ) were hired by the District Congress Committee in connec 
atates that no vehicle , veel or animal which is being law tion with the election work and for what amount, was to 
fully used by a candidate or his agent for any purpose con Summon the election expenses of the District Congress Com 
nected with the eletcion of such candidate shall be requisi mittee. I earned counsel pointed out that with that end in 
tioned under this sub - section until the completion of the view , the petitioner summoned Mohan Lal Tripathi ( P . W . 
poll at such election , Learned counsel for the petitioner 59) along with the election expenses and Sri Tripathi has 
stressed that in view of the provision contained in gection 160 filed a register (marked as no . 1 ) containing a statement of 
of the Representation of the People Act vehicles derequisi cxpenses . Learned counsel for the notitioner urged that help 
tioned by the Government under sub -section ( 1 ) of section can be obtained from the cntries contained in that register 
160 could be released only on the ground that they were about the amount gpent by the District Congress Committee 
engaged and were beine 119cd by a particular candidate . over the vehicles used for election work . It will , therefore . 
It was urged that since Sri Yashpal Kapur, election Agent of he neressary to refer to the evidence of Sri Mohan Lal 
respondent no . 1 , moved the District Election Officer for the Tripathi ( P . W . 59 ) . 
45 GI /75 - - 4 , 
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Sri Mohan Lal Tripathi ( P . W . 59 ) is the existing General According to the petition , petrol and diesel costing 
Secretary of the District Congress Committee Rao Barcli Rs. 43,230 was used by those vchicles . I have, however , 
He filed two registers and , for the sake of easy reference already held that the petitioner has failed to prove mat the 
only , they were marked as Register No . 1 and Register No. 2 . vehicles in questions were used in connection with the elec 
The Register No. 1, according to Sri Mohan Lal Tripathi , tion of tho respondent no, 1 and that the possibility of the 
contains entries relating to the expenditure incurred in vehicles having been used only for party propaganda in all 
connection with the election in all the three parliamentary tho three constituencies cannot be excluded. According to the 
constituencies within the district of Rac Bareli. Sri Mohan observations made by the Supreme Court in the case of 
Lal Tripathi, however , further on showed a negative attitude Kanwar Lal Gupta V . Amar Nath Chawla (AIR . 1973 
in the witness box in order to prevent the entries contained Supreme Court 308 ) , on which reliance is placed by the peti 
in the register being proved according to law . He said that tioner , a political party can incur any expenditure on the 
since the register was five years old , he could not say who party work and that cxpenditure cannot be added to the 
had made the entrics . It was then put to him whether the election expenses of the candidate sponsored by that party , 
entries were in the hand of Sri Gaya Prasad Shukla and he unless it is shown that the expenditure had been incurred in 
said that even though he had seen Gaya Prasad Shukla wsit connection with the election of the candidate inasmuch as 
ing, he could not say whether the entries in the register were the candidato took advantage of it or participated therein . 
in his hand. The register No. 1 contains initials of some As also stated earlier , rot an iota of evidence has been loď 
person at two different places in lieu of the entries having by the petitioner in order to show what propaganda was being 
been checked . The witness way, therefore, asked whether he done from those vehicles or for what purpose thosc vehicles 
could identify those initials and he said that he could not. were used . The respondent no . 1 of course did not - y !sit tho 
Sri Mohan Lal Tripathi thus neither himself proved the constituency except twice . It is not even suggested that the 
entries in the register nor did he provide any information to 

respondent no . 1 perscually participated in the propaganda 
enable the petitioner of the Court to summon som other that was being donc from those vehicles or that the res 
person for proving those entries . 

pondent no . 1 utilised those vehicles in any other manner. 

Sri Yashpal Kapur was the clection agent of the respondent 
At the time of argument learned counsel for the res 

no. 1 and there is no evidence even to show that Sri Yashpal 
pondent no . 1 moved on application admitting four of the 

Kapur in any manner participated in the propaganda that 
credit entries in the Register No. 1 And for getting them 

Was being dono from those vehicles or that he made usc 
marked as cxhibits. Learned counsel for the petitioner urged 

of any of thogo vehicles in any other manner for the pur 
that since four of the entries have already been admilted by 

- poscs of the election. The election campaign continued for a 
the respondent no . 1 , it should be assumed that the respon 

fairly long time and people must have seen how and in what 
dent no . 1 has accepted the correctness of the entries and 

manner those vehicles were being uncd . Even if it was not 
consequently , there should be no hurdle in the way of the 

possible for the petitioner to give evidence in regard to 
enter entrics being taken into consideration . I am unable to 

each of the 23 vehicles , evidence could be given at least in 
accept this argument. Register No . 1, technically speaking, 

regard to somo of them . This has not been done, Nor is 
is not the document of respondent no. 1 . It was produced in 

there any cxplanation for that omission . There can be no 
Court at the instance of the petitioner as petitioner s docu 

presumption in the circumstances of the case to the effect 
ment. It was open to the respondent no . i to admit it in 

that the vehicles were actually lised in connection with the 
part, and that is what the respondent no . 1 has done hy 

election of the respondent no . 1 . Consequently any oxpendi 
getting four of the entries therein exhibited . On that account 

ture incurred over purchase of potrol for those vehicles 
it cannot be said that all the entries in the regiser stand 

cannot be added to the election expenses of the respondent 
proved . 

no . 1 . 

3. Payments made to the drivers of the vehicles specified in 
Şinco the register containing the four entrios admitted by 

Para 13 ( 1 ) of the Petition , 
the respondent no . 1 is not proved , no help can be taken by 
the petitioner from that register in order to prove the ex 

As already stated earlier , the petitioner alleged in the 
penditure incurred by the District Congress Committcc on 

clection petition that 32 vehiclcs had been hired and engaged 
the hiring of the vehicles in question . 

by the respondent no . 1 but he adduced no evidence to 

prove it. The stand taken by him was that the expenditure 
Learned counsel for the petitioner also urged that the incurred by the District Congress Committce on the vehicles 
respondent no . 1 did not file in Court the original scount hired by it should be added to the election expenses of the 
of election expenses. It was further urged that on the own l espondent no . 1. According to the respondent no. 1 , only 
admission of Sri Yashpal Kapur the account wag maintained 23 vehicles had been hired by the District Congress Com 
by Sri Gaya Prasad Shukla , and Sri Dal Bahadur Singh was mittee and , according to the stand taken by the pelitioner 
overall in charge of election work , but the respondent no. 1 pt tho time of argument , the expenditure incurred in making 
withheld those witnesses , cven though they had been sum payment to the drivers of the said 23 vehicles is in any case 
moned to give evidence, According to learned counsel for ljuble to be added to the election expenses of the respondent 
the petitioner, this circumstance should lead to an inference 

no . 1 . 
being drawn against the respondent no. 1, and the inference 
would be that the vehicles specified in para 17 (b ) of the While considering the first itçin of expenditure, I have 
written statement, as Algo in the letters Exh . A - 10 end A - 42 , alrcady held that it is not proved that the said vehicles were 
had been obtained on hire in connection with the election in any manner used in connection with the election of the 
work and were used in connection with the election of the respondent no . 1 and that the possibility of those vehicles 
respondent no . 1 . 1 am afraid I cannot agree with this con having been used solely for party work during the election 
tention. It was necessary for the petitioner first to discharge cannot be excluded . In that view of the matter, any expen 
the primary burden that lay on him . He should have adduced diture incurred in making payments to the drivers of thosc 
evidence by examining the owners of the drivers of some of vehicles can by no means be added to the election expenses 
the vehicles alleged to have been obtained on hire and should of the respondent no . 1. 
have further adduced evidence to show that the vehicles were 
used in connection with the election of the respondent no . 1 4 . Repairing and Servicing charges of the vehicles referred 
and not for party propaganda. Without discharging that initial 

to above . 
burden of proof, tho petitioner cannot ask the Court to draw 
an inference against the respondent no. 1 on the ground that 

In view of my conclusion carlier that there is no evidence 
the expenses contained in register no . 1 were not admitted 

to prove that thc said vehicles were used in connection with 
by her and that Gaya Prasad Shukla and Dal Bahadur Singh , 

the election of the respondent no . 1, any amount spent over 
who pluyed prominent role in the election . were summoned 

the repairing and servicing of those vehicles cannot be added 
and yet not examined . 

to the election expenses of the respondent no , 1: It is need 

less to dilate any further on this point , 
I, therefore , conclude that the petitioner has failed to prove 
that any expenditure was incurred either by the respondent 5 . Payments made to the workers engaged for the purpose 
no . 1 or by the District Congress Committee in obtaining of election progaganda . 
any vehicles for doing work in connection with thc respon 
dent no. I s election . 

According to the allegations contained in the petition , a 

Sum of Rs. 6 ,600 was spent in making payments to the 
2 . Cost of Petrol and Diesel used by the vehicles specified workers engaged for the purpose of election propaganda . The 
in Para 13 ( 1 ) of the petition . 

allegation is of a bald mature . It docs not disclose as to what 
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was the approximate putinber of workers engaged and at what cvent of any disturbance , and this can lead to greater trouble , 
rate they had beça engaged . If tho petitionor know that u It is , therefore , for controlling of thọ crowds that the Goy 
large number of persons were engaged by the respondent crnment breaks up the place of tho meetings into segments 
no. 1 or his election agent on payment for doing election by putting up barricades . Setting up of barricades does not 
work , it should not have been impossible for the petitioner facilitate in the Prime Minister delivering a speech . The 
to disclosc a few names out of those workers or to give Prime Minister can do so cven without it. 
some idea about the number of workers . This has not been 
cone . When Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32 ) was cross 

It is thus apparent that the barricades had beep set up by 
examined on this point, he denied that any workers had been tbc Government at its own expense in discharge of its normal 
engaged on payment for doing election work . According to duty . Consequently that expenditure cannot be added to the 
him , people worked voluntarily for the respondent no . 1. election expenses of the respondent No . 1, 
There being no evidence to the contrary , the statement made 
by Sri Yushpal Kapur cannot reasonably be discarded 

This takes me to the expenditure over construction of 

rostrums. It cannot be denied that the rostrums had been 
I accordingly find that the petitioner has failed to prove consructed by the Government for the use of the respondent 
camps ncar the polling stations on the polling days . 

so that she could deliver spocches to the audiences in her 

meetings from a commanding position and in an effective 
0 . Expenses of the crection of respondent no . 18 polling 

manner, The question , however, is whether the expendituro 
camps near the polling stations on the polling days. 

incurred by the State Governmcat would fall under section 

77, even according to the interpretation put on that section 
According to the allegations in the petition , a sum of 

in the case of Kanwar Lal Gupta . V . Amar Nath Chawla 
Rs. 10 ,000 had been spent in crection of polling camps . It 

( Supra ) . After the decision in that case , there is no doubt 
is , however, not alleged in the petition as to at what polling 

that expenditure incurred by a political party in connection 
stations the respondent no . 1 had erected polling camps of 

with the clection of a candidate sponsored by it, as well as 

the expenditure incurred by friends and admires of that can 
the nature which could cost any substantial expenditure . The 
üllegation is , therefore , of a wholly bald nature . The 

cidate should be added to the election expenses of that cute 

didate. This is so in order that a candidate may not circum 
Workers of the petitioner must have been present at all the 
polling stations and there appears no reason why the politioner 

vent tho cciling imposed by section 77 of the Act , by asking 
could not furnish some evidence to indicate as to what was 

his political party or his friends and admires to do what he 

bimself cannot do. The Government seldom incursany CX 
the nature of the polling camps crected on behalf of the 
l espondent No. 1 at thosc polling stations so that the Court 

penditure in connection with the election of any candidate . 

It does not, therefore, appear that tho 
could make any assessment of the expenditure incurred in 

Legislature , whilo 

enacting section 77 of the Act , intended to include therein 
that connection , if at all, Sri Yashpal Kapur , cross - examined 
on that point, said that he took round of quite a large number 

expenses incurred by he Government as well. Assuming , 

however , that the experditure incurred by the State Govern 
of polling stations on the polling days and at many of the 
polling stations there were no shamiyanas or 

ment in connection with the construction of rostrums is liable 
kanats but daris and jajims alont had been spread , which 

to be added to the expenses of the respondent No. 1 , in 

vicw of the fact that the rostrums were constructed as 
had been brought by the local people . He further said that 

a 

result of the tour programmes sent fro mthe office of the ros 
ut some polling stations shamiyapas and kanats were there , 
but they too were arranged by the pocal people . Qucstioned 

pondent No. 1 and she latter made use of those rostrums and 

did not disavow them , the total expenditure incurred by the 
further, he said that he could not say if the District Congress 
Committee arranged for the shamiyanas and kannts in the 

State Government in that connection comes to Rs. 16 ,000 . It 

may be appropriate to clarify the position further in this 
city , but so far as rural area was concerned , the durange 
mont was made by the local people only . 

connection . The respondent no . 1 attended 5 meetings on the 
occasion of her visit op 1st of February 1971 . One of those 

meetings was addressed at Bachchrawan , which does not fall 
The result, therefore , is that on the evidence , as it cxists 

within the constituency of Rae Bareli , Thug only four meet 
on record , it is impossible to cull out as to what was the 

ings at which rostrums were constructed were addressed by 
nature of the polling camps crected on behalf of the res 

the respondent no . 1 in her constituency on 18t of Feb . 
pondent No. 1 at the various polling stations . If sbamiyanas 

Tuary 1971. According to letter (Exh . 158 ) a sum of 
and kanats had actually been used in crecting the polling 

Rs. 1600 was spent on construction of cach of those rostrums. 
camps at any polling station , at how many of the polling 

The total costs of the four rostrums thus comes to Rs. 6 ,400. 
stations such arrangement was done . Assuming for a moment 

According to letter Exh . 201, rostrums had been constructed 
that cven if the District Congress Committee spent any money 

for 6 mootings addressed by the respondent no . 1 on 25th of 
over the erection of polling camps, that expenditure is liable 

February 1971 . According to letter Exh . 190 , o tutal amount 
to be added to the election expenses of the respondent No. 1, 

of 9 ,600 was spent on the construction of those rostrums. 
being in a way connected with her election , there should be 

The total amount spent on the 10 rostrums comes to 
some evidence to show the nature thereof and further the 

Rs, 16 ,000 . This amount will include the money paid by the 
fact as to at how many rolling stations it was done. Unless 

District Congress Committee as their share of the cost of 
this information is provided it would be pure speculation to 

rostrums, 
form any idea about the number of the polling camps, tho 
nature thereof and the expenditure incurred on the erection 

I, therefore , conclude that at best a sum of Rs. 16 ,000 
thereof . Such speculation to my mind is not permissible . I 
accordingly that the petitioner has failed to prove the ex 

can he added to to the election cxpenser of the respondent 

10 . I as expenditure incurred on the construction of rostrums, 
penditure alleged to have been incurred over erection of 
rolling camps. 

8 . Expenses of loudspeaker arrangements. 
7 . Expenses of the erection of rostrums for the public meet 
ings of the respondent no. 1 within the constituency on 

According to the election petition , a sum of Rs. 7 ,200 was 
1st of February 1971 and 25th of February, 1971, 

spent on the expenses of loudspeakers in the meeting addres 
sed by the respondent no . I on the 1st of February , 1971 and 

25th of February , 1971. The letter (Exh . 177 ) sent by the 

petition , a sum of 
According to the allegation in the 

Superintendent of Police , Rae Bareli to Sri Gaya Prasad 
Rs. 1, 32 ,000 was spent on this head Learned counsel for 

Shukla shows that arrangements for loudspeakers for the 
the petitioner urged that since barricading in the meeting 

meeting, addressed by the respondent No. 1 on 1st of 
forms part of the rostrum , an deposed to by Sri Mohinder 

February , 1971 was done by him . Presumably , he did so on 
Singh ( R . W . 39 ) , the cost of barricading has also been 

behalf of the District Congress Committee . The letter 
included under this head . 

( Exh. 193 ) shows that on the occasion of the visit of the 

respondent no . 1 to Rae Bareli on 25th of February 1971 
Now , so far as the barricading constructed at the place of as well no expenditure had been incurred by the Govern 
the meeting is concerned , it is done by the State Govern ment. Learned counsel for the petitioner, however , urged 
ment for the purposes of maintenance of law and order, that even though the expenditure On arrangement of loud 
apart from the purpose of security . It is the first duty of speakers had been done by the District Congress Committee , 
any Government established by law to maintain law and or by Sri Gaya Prasad Shukla personally , the fact remains 
order . It is a matter of common knowledge that a very large that the expenditure was directly connected with the election 
number of people collect in order to set and hear the speeches of respondent No. 1 and the latter participated therein by 
of their Prime Minister, whoever he or she may be. If making use of hosc loudspeakers, Learned counsel stressed 
proper arrangements for controlling of the crowds at such that the expenditure incurred over arrangement of foud 
meetings are not made, there can be stampending in the speakers should therefore he added to the election expenses 


2480 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 12 , 1975 /ASADHA 21, 1897 


[ PART II. 


- 


- 


w 


of the respondent No . 1. There can be no denying the fact 
tbat the loudspeakers had been installed for the use of tho 
respondent No, 1 and , consequently , I agree that, even though 
the cxpcnditure was incurred in that connection by the 
District Congress Committee , It must be added to the ex 
penses of the respondent No. 1, The petitioner has not led 
any cvidence to show as to what was the number of loud 
speakers used at every mceting . On 1st of February 1971 tho 
respondent No. 1 addressed meetings in tho rural part of the 
constituency except one which appears to have been addressed 
by her ip Rae Bareli city ( vide tour programmes Exhs . 26 
and 42 ) . In view of the fact that a large number of people 
should have gathered in the meetings of the respondent No. 1 
because she happened to be the Prime Minister of the 
country . It should be presumed that at least 3 loudspeakers 
should havo been used at each of the meetings . It would 
therefore follow that at the four meetings addressed on 
1st of February 1971 the total number of loudspeakers 
installed would have been approximately 32 . According to 
exhibit 193 , loudspeakers were hired for the police lines at 
tho rate of Rs. 10 per loudspeaker per day on the aforesaid 
occasions. Expenditure over installation of loudspeakers in 
the meetings of the respondent no . 1 can also be calculated 
on the samo rate , and , thus calculated , the total cost of 
32 loudspcakers would come to Rs. 320 . On 25th of Feb 
ruary 1971 the respondent No, 1 addressed 6 meetings within 
the congtitucncy . If 8 loudspeakers were installed at each of 
these meetings , the total number of loudspeakers for all the 
six meetings would come to 48 . Calculating the expenditure 
incurred thereon at the rate of Rs. 10 / - per loudspeaker the 
total comes to Rs. 480 / 


Therefore , the total amount incurred on installation of 
loudspeakery in the meetings addressed by the respondent 
No. I on tho 1st of February 1971 and 25th of February 
1971 comes to Re. 800 /-. 


Apart from it, clectricity had also been provided for func 
tioning of the loudspeakors at some mectings, as is apparent 
from the lotter (Exh . 147) . Through this letter the guperin 
tendent of Police , Rae Bareli asked the President of the 
Pradesh Congress Committee to pay a sum of Rs. 1151 /- a . 
cost of energy supplied for the functioning of the louds 
peakers. From the letter (Exh . 146 ) it appears that this 
amount was remitted by the Pradesh Congress Committee. 
This amount should be treated as amount spent in the in 
stallation of the loudspeakers. 


10 . EXPENSES OF BARRICADING OF THE ROUTES TO 
THE PLACES OF THE ELECTION MEETINGS ON 18t of 
February 1971 and 25th of February 1971 

While answering Igguo No. 3 , I have held that barricading 
along the routes had been done by the State Government as 
part of its own duty for controlling the crowd and muintain 
ing law and order . That expenditure cannot in any way be 
hield to be connected with the election of the respondent No. 
1 . The expenditurs incurred by the State Government in set 
ting up barricades along the routes by which the Prime 
Minister travelled on 1st of February 1971 and 25th of Febril 
ory 1971 cannot therefore be added to her election expenses. 
11. EXPENSES ON T . A . & D . A . PAID TO THE MEM 
BERS OF THE POLICE FORCE LINING - - THE ROUTES 

ON 1st of February , 1971 and 25th of February 1971 
Once I have concluded that barricading along the routes 
was done by the Government in discharge of its own duties 
to control the crowd and to maintain law and order , it is 
obvious that the members of the Police Force wero also 
posted along the routes for the same purpose . Any amount 
paid to the members of the Police Force for lining tho routes 
on the aforesaid dates cannot be held to be expenditure Incur 
red in connection with the election of the respondent No. 1 . 

Consequently , any amount spent by the State Government 
in paying T . A . and D . A . to the members of the Police 
Force for their remaining on duty on 1st of February 1971 
and 25th of February , 1971 cannot be added to the election 
cxpences of thc respondent No. 1 . 
12 . EXPENSES OF MOTOR TRANSPORT FOR THE 
CONVEYANCE OF RESPONDENT NO . I to THE PLACES 
OF HER ELECTION MEETINGS ON 1st of February 1971 

AND 25TH OF FEBRUARY 1971 
According to the allegation in the petition , sum of 
Rs. 2 , 000 / = was spent under that head . According to the 
lettor (Exh . 136 ), the charge payable for the car journey 
made by the respondent No. 1 was 75 paise per kilometer . 
Learned counsel for the respondent No. 1 worked out the 
distances covered by the respondent No. 1 on 1st of February 
1971 and 23th of February 1971 within her constituency and , 
calculating the charges payable at the rate 75 paise per kilo 
meter, the figure arrived at by him comes to Rs. 232. 50 
paise only Se. Rs. 232 . 50 p . was payable in that connection . 
A copy of the chart propared by learned counsel for the 
respondent No . 1 was handled over by him to the learned 
counsel for the potitioner and the latter has not refuted tho 
correctness thereof. 

It should , therefore be accepted that the expenditure of 
of Rs. 232 . 50 p . only was incurred in providing transport to 
the respondent No . 1 on 1st of February 1971 und 25th of 
February 1971. 

Learned counsel for the petitioner urged that from the 
evidence on record it transpires that expenditure was also in 
curred on the telephone connection and telephone charges ; 
on the mectings addressed by Shri Yaspal Kapur within the 
constituency during the period of election ; on the election 
material viz. pamphlets , poster , etc . ; and on the lighting 
arrangements made for some meetings addressed by the res 
pondent No. 1 . According to lcarned counsel, these expenses 
are also liable to be acded to the clection expenses of res 
pondent No. 1. None of these expenses were , however, 
pleaded in the petition . In fact, till the commencement of the 
arguments in the case the respondent no. 1 could not oven 
anticipate that the petitioner shall rely on these oxpenses for 
the purposes of his caso , It will , therefore , he prejudical to 
the interest of the respondent No . 1 if the aforesaid expenses 
are taken into consideration . The submission made by learned 
counsel for the petitioner is accordingly negativod . 

To sum up the only expensos that can possibly bo added to 
the election expenses of the respondent No. 1 are : -- 
1 . Cost of construction of Rostrum , 

Rs, 16 ,000/ 
2 . Cost incurred in installation of 
loudspeakers 

Rs. 1,951/ 
3 , Cost in providing car transport 
to tho respondent no . 1 , . 

Rs. 232- 50 
Rs. 18, 183 - 50 


Adding the amount of Rs. 1151 /- to the aforesaid amount 
of Rs. 800 /-, the total comes to Rs. 1931 / 


Learned counsel for the petitioner also urged that some 
poles had been crected to carry the line to the place of the 
meetings and the expenditure incurred in that connection 
should also be added . It is, however , a matter of common 
knowledge that in the matter of temporary connections 
the poles etc. that are utilised for providing the temporary 
connection are taken away by the department after the energy 
is disconnected . In that view of the matter, the amount spent 
over putting any polc : for carrying the line to the places of 
the meetings cannot be held to be expenditure within the 
meaning of that word . 


In the result, therefore , a sum of Rs. 1951 / - only should 
be added to the election expenses of the respondent No. 1, 
being the expenditure incurred in connection with the arrange 
mont of loudspeakers in the meetings addressed by the res 
pondent No. 1 


9 . EXPENSES OF RESPONDENT NO . 1 s TRANSPORT 
BY AIR FORCE PLANES ON 1st of February , 1971 and 

24th of February 1971 


According to the allegations in the petition , sum of 
Rs. 1 ,68, 000 /- was spent in this connection . In answer to 
lasue No. 2 , however, I have held that none of the two 
flights wero made by the roapondent No . 1 in connection with 
her election and that, on the contrary , the flights on both 
occasions were parts of the gonoral election tour of the 
country made by the respondent No . 1 . For samo reason I 
find that any expendlture incurred in the flights made by the 
respondent No . 1 on 1st of February , 1971 and 25th of Febru 

ry 1971 should not be added to the election expenses of the 
respondent No. 1 . 


According to the return of election expepses of the respon 
dent No. 1 ( Exh . 5 ) , an amount of Rs. 12 , 892.97 p . Was 
incurred over her election expenses . Adding the aforesaid 
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Amount of Rs. 18 , 183. 50 p ., to this Aguro of Ro. 12 ,892 , 97 
the total comes to Rs. 31, 976 .47 p ., i. e. sufficiently below tha 
prescribed limit of Rs, 35,000 . 


India Congress Committee and that they are finalsed after 
her approval is obtained. She further conceded that the tour 
programime ( Exh , 26 ) must have been issued after she had 
approved of it. 


My conclusion , therefore , on Issuc No . 9 is that the totul 
amount of expenditure incurred or authorised by the respon 
dent No . 1 or her election agent, together with the amount 
proved to have been incurred by tho party or by the Stato 
Government in connection with her election , doce not cxceed 
the prescribed limit, and , therefore , the respondent No. 1 
has not committed any corrupt practice under section 123 (6 ) 
of the Act , 


Since a tour programme was received from the office of 
the lespondent no . 1 by the State Government at Lucknow 
on 25th of January 1971, and since a tour programmo was 
also received in the Congress office at Rac Bareli on the 
same day , as is apprunt from Exhibit . 188 , and further since 
it was explicity stated in those tour programme that the 
respondent no . 1 would file her noinination paper at Rao 
Barcli on Ist of February 1971 at or about 12 o clock noon , 
therc appears no escape from the conclusion that the reg . 
pondent no . 1 had held herself out as a candidate from 
Rae Bareli constituency at least some time before 25th of 
January 1971. 


Coming to the writ petition , since the petitioner hug failed 
to prove that the expenses incurred by the respondent No . 1 
or her clection agent, together with the expenses found to 
have been incurred by the political party viz . Congress ( R ) 
or the State Government, in connection with her election 
exceed the prescribed limit, no ground is made out for in 
quiring into the vires of the Amending Act and the writ 
petition should accordingly fail . 


Isslie No. 2 OF THE ADDITIONAL ISSUES : 


In para 2 of the petition it is alleged that the respondent 
no. I held herself out as a prospective candidate from 22 
Rac Bareli parliamentary constituency, with the election in 
prospect, immediately after the dissolution of the Lok Sabha 
on 27th December 1970 , and as such , she was a candidate 
from the said constitucncy on and from 27th December , 
1970 . The plca of the respondent on that point is contained 
in para 1 and para 1 (a ) of the additional written statement. 
She denied therein thut she held herself out as a candidato 
from Rac Barcli parliamentary constituency and was a candi 
date from that constituency from 27th December , 1970 on 
wards . It was further pleaded by her that she held herself 
out as a candidate on filing her nomination paper in Ra . 
Barcli on 1st of February, 1971 . 

The question for consideration , therefore , is as to whether 
the respondent no . 1 held herself out as a candidate only 
on 1st of February , 1971, or she had held herself out as 
a candidate on any date carlier than that. If so , from what 
date ? 


A reference may also be made at this stage to the state 
ment on oath made by Smt. Gandhi, respondent no . 1 
( R . W .37 ) . She deposed that final decision for contesting 
clcction to the Lok Sabha from the Rac Bareli parliamentary 
constituency was taken by her on 1st of February 1971 and 
that she did not make any announcement or declaration 
before 1st of February 1971 in that regard . Learned counsel 
for the respondent no . 1 stressed that the statement made by 
the respondent no . I could be disbelieved . In fact he even 
suggested that while assessing the weight of the evidence of 
the respondent no . 1, the fact of the high office held by 
her should not be ignored . It should be conceded that 
when a person appears in Court as a witness and his evidenco 
appears to be natural and probable , the status and respect 
ability attaching to him is also taken into consideration to 
lend fuither assurance to his testimony . The status and 
respectability of the witness alone cannot, however , induce 
the Court to accept his /her testimony , more so when he or 
she is himself /herself a party to the proceedings and in 
terested in the result of the case . In such cases the evidence 
of that person has to be assessed without in any manner 
being obsessed by the high office that he or she may hold . 
The evidence of the respondent no. 1 should therefore be 
assessed according to the established principles , like the 
evidence of any other witness without in any manner being 
influenced by her high office . 


The plea of the respondent no . 1 that she held herself 
out as a candidate from 22 Rae Bareli parliamentary consti 
tuency on 1st of February 1971, on filing her nomination 
paper at Rac Bareli, has no legs to stand . There is over 
whelming documentary evidence which points to the conclu 
sion that the respondent no . 1 had positively held herself out 
A3 a candidato before that day . 


Exh . 26 is the copy of a radiogram dated 25th of January , 
1971 sent by the Private Secretary of the respondent no . 1 
to the Chief Secretary , U . P . Government Lucknow , appris 
ing him of the tour programme of respondent no . 1. Accord 
ing to this tour programme, the respondent no. 1 had to filo 
her nomination at Rac Bareli on 1st of February , 1971 at 
12 o clock noon . Exh . 27 is a letter dated 27th January , 1971 
sent by the Assistant Secretary , U . P . Government to the 
various authorities , enclosing therewith a copy of this tour 
programme. According to that copy as well, the respon 
dent no . I was to file her nomination paper at Rae Bareli 
at 12. 13 o clock noon . Exh . 188 is copy of a letter sent by 
the Suprintendent of Police , Rae Barell to the Superintendent 
of police . Training and Security Branch , Intelligence 
Departmct, U . P . dated 25th January , 1971, enclosing 
therewith a copy of the d . o . letter of the same 
dato sont by him to D . I. G . Police, Lucknow , asking 
for police force. In the copy of that d .o . letter 
it is stated that he Congress Office at Rae Bareli had 
indicated to him ( Superintendent of Police , Rae Rareli ) tho 
tour programme of the respondent no . 1 as specifted there 
in According to that tour programme, the respondent 
no . 1 was to file her nomination paper at Collectorate . Rae 
Bareli between 12 and 12 . 15 o clock noon . Raj Kumar 
Singh ( P . W . 56 ) is Secretary Parliamentary Affairs of All 
India Congress Committee . According to him , the tour pro 
gramme of the Prime Minister as leader of the party is 
prepared in the office of the All India Congress Committee . 
It is then sent to the Prime Minister s secretariat and it is 
only after the tour programme is approved by the respon 
dent no . 1 that it is issued from there . The respondent no . 1 
also , during her cross-examination , conceded that the tour 
programme concerning the political work is sent by the All 


The respondent no . 1 stated in cross -examination that she 
took decision to contest election from Rae Bareli after her 
arrival there and after she had talked to the President of 
the P . C . C . 4nd the workers of the area . Her attention was 
then invited to thc tour programme (Exh . 26 ) dated 25th of 
January 1971, which , inter alia , mentioned that the respon 
dent no . 1 was to file her nomination paper at Rao Bareli 
on 1st of February 1971. She then said that the words 
" filc nomination " appeared to have been added in ink and , 
conscqucntly , she could not say whether those words cxisted 
originally or not. Her attention was then invited to the 
tour programme (Exh . 43) and she then conceded that she 
could recollect that the tour programme approved by her 
included the filing of nomination paper by her at Rae Bareli 
at 11. 50 a .m . She, however, still assorted that no decision 
had been taken by her on or about 25th of January 1971 
to file the nomination paper for contesting election from Rao 
Bareli constituency. She said that it was tentatively men 
tioned in the tour programme, so that if she decided to con 
test election from Rae Bareli the nomination paper could 
be filed there on 1st of February 1971 at 11. 50 a .m . Now , 
this statement does not appear to me to be natural or prob 
able. If no such decision had really becs taken , there is 
no reason why it should have been explicitly mentioned in 
the tour programme that she would file her nomination paper 
at Rac Bareli on 1st of February 1971. If she were even 
tually to take a decision on her arrival at Rao Bareli on 
Ist of February 1971, she could file the nomination paper 
there without that fact being even tentatively mentioned in 
the tour programme, which was officially communicated to 
the State Government. It is also worthy of notice that this 
fact was also mentioned in the copy of the tour programme 
received in the Congress Office at Rae Bareli. It can safely 
be inferred from the letter ( Exh . 188 ) that the tour pro 
gramme was received in the Congress Office at Rae Bareli 
on or before 25th of January 1971. If the respondent no. 1 
had not decided till 25th January 1971 to contest election 
from Rac Bareli, why it was so mentioned in the tour pro 
gramme sent to the State Government and to the Congre99 
Office at Rae Bareli that the respondent no . 1 shall file her 
nomination paper there on 1st of February 1971. 
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The respondent no. 1 said that she had several places in She was then asked whether she received any informa 
her mind and it was for this reason that she did not tako tion from Sri K . N . Joshi, Parliamentary Secretary of tho 
a decision in the matter till lst of February 1971, on which All India Congress Committee , New Delhi, to the effect 
date she went to the Rac Barcli and had a talk with the that the final decision in regard to her constituency was 
Congress workers there. It way , therefore , put to her whe announced by the All India Congress Committee on Janu 
ther in the tour programmę relating to any other district or ary 29, 1971. After going through the Additional Written 
place , issued from her ollice , there was a mention of her Statement the respondent No. I replied that even though it 
filing the nomination paper from there , and she had to con Was So stated therein , she did not recollect about it . She 
cede that no tour programme was issued from her office was then asked whether she could say with certainty that 
indicating that she would file her nomination paper from no announcement was made by the All India Congress Com 
any place other than Rae Bareli. The nomination paper mittee on January 29, 1971 about her constituency and she 
could be filed only between 1st of February and 3rd of only replied that she did not know whether any such an 
February 1971. If it were true that the respondent No . 1 nouncement was or was not made. Pressed further, she said 
had other places in her mind till 1st of February 1971, that she had read thc Additional Written Statement before 
from where she contemplated to contest election , the tour signing it and that, to the best of her ability , she took care 
programmes covering whose places would also normally that whatever was contained in the Additional Written Stato 
have been issued , and it should have been tentatively men ment was truc. She, however, added that the language con 
tioned in the tour programme as well, as was mentioned in tained in the Additional Written Statement was legal langu 
the tour programme ( Exh , 26 ) , that she woud file her nomi age which she found ditficult to clearly understand . All that 
nation paper there . The fact that in the tour programme I would say is that the statement made by the respondent 
(Exh , 26 ) , issued from the office of respondent no . 1, it 

No. 1 fuils to satisfactorily explain the inconsistency . 
was mentioned that the respondent no . 1 was to file her 
nomination paper at Rac Bareli, together with the fact that 

Learned counsel for the respondent No . 1, in a bid to 
no tour programme was issued indicating that she would 

explain the inconsistency , urged at the time of argument 
file het nomination paper from any place other than Rae 

that the plendings contained in para l (a ) of the Additional 
Bareli , leaves no room for doubt that the respondent no . 1 Written Statement only mean that the final decision taken 
had decided before 25th of January 1971 to contest clec 

by the All India Congress Committee was to leave thc 
tion from Rae Bareli. The fact that a copy of the tour 

matter to the respondent No. 1 for a decision being taken 
programme indicating that fact was also received in the 

by her. The argument is stated only to be rejected . If all 
Congress Office at Rae Burelion or about 25th January 

that the All India Congress Committee had done way to 
1971, further shows that the respondent no . 1 not only had 

have left the inatter to be decided by the respondent No . 1, 
formod a decision to contest election from Rae Bareli, but 

it could not be said that the All India Congreso Copimittee 
that she has also conveyed that decision to the constituency. 

had taken uny decision, much less a final decision , about 
In fact even the tour programme (Exh . 26 ) received by the 

the constituency. The explanation offered by learned coun 
State Government was not to be kept secret. It was con 

sel for the respondent No. 1 can also , therefore , bo not 
veyed to the relevant authorities and copies of that tour 

accepted . 
programme (Exh , 43 ) were , inter alia , forwarded to the 
President, District Congress Committee and Sri Gaya Prasad 
Shukla of the Kendriya Congress Karyalaya , Rae Bareli. 

Reference may also be made here to interrogatory No. 5 
The explanation given by the respondent no . 1 in regard 

of the second set of interrogatories and the answer thereto 
to the mention in the tour programme ( Exh , 26 ) about her given by Sri Jagpat Dubcy, thc Attorney of the respondent . 
filing nomination paper thuis doos not bear any scrutiny, 

Interrogatory No . 5 reads as follows : 
It may not be out of place to add that the statement 

" Whether the All India Congress Committee decided 
made by the respondent no. 1 that she had decided to con 

your candidature without having your approval ? 
test elcction from Rae Bareli only after her arrival there on 

( If the answer is in the negative , on what date did 
1st of February 1971 and after her having talked to the 

you give your approval for being a candidate from 
President of the P . C . C . and local Congress workers is also 

22 Rac Bareli Parliamentary Constituency)." 
inconglstent with her own pleadings. Para 1 ( a ) of her 

The answer to this interrogatory is as follows : 
Additional written statement reads as follows : — 

" The decision of the All India Congress Committee was 
" That in fact there were offers from other parliamentary 

a tentative one. It was open to respondent No . 1 
constituencies in India , requesting this respondent to 

to stand from any constituency , whether it was 22 
stand as a candidato for the Lok Sabha from those 

Rae Bareli Parliamentary Constituency or any 
constituencies and a final decision in regard to the 

other , and the All India Congress Committee would 
constituency was announced by the All India 

not have objected to any decision hy her. The ques 
Congress Committee only on January 29 , 1971 and 

tion , therefore , or respondent No. 1 giving any 
she only held herself out as a candidate on filing 

formal approval to any decision did not arise ." 
her nomination at Rae Barell on 1st of February 
1971 ( underlining is by me) ." 

From the above it would appear that, till the stage of 

filing reply to the interrogatories, the respondont No. 1 did 
The contents of para 1 ( a ) from beginning up to the words 

not deny that a decision had been taken by the All India 
* only on January 29, 1971 were verified by the respondent 

Congress Committee about her candidature . All that she 
no. 1 to be true on information received from Sri K . N . 

said was that tho decision was tentative and could be changed 
Joshi, Parliamentary Secretary of the All Indiu Congress 

by her . When the respondent No. 1 however, entered the 
Committee , New Delhi. Further a final decision about the 

witness box she took a different stand and said that so far 
candidature of respondent no. 1 to contest election from Rac 

as she knew no decision about her candidature was taken by 
Bareli parliamentary constituency could not have been taken 

the All India Congress Committee . When the attention of 
by the All India Congress Committee without the respondent 

the respondent No . 1 was invited to the aforesaid reply given 
no. 1 herself arriving at a decision in that regard . The 

on her behalf , she again said that she had no knowledge if 
respondent no . 1 was, therefore, questioned on that point in 

the All India Congress Committee took even a tentative deci 
CTOSS -examination . She first said that the Congress Party 

sion about her constituency . Now , if she had no knowledge 
did not take any decision about the constituency from which 

about any such decision, how and under what circumstances 
she was to contest the election . Her attention was then 

it was admitted in reply to the interrogatorics served on her, 
invited to para 1 ( a ) of the Additional Written Statement and 

remains to unexplained . 
she said : 
" There appears to be some mistake in the averment In view of the pleadings contained in para 1 (a ) of the 

contained in this paragraph of the Additional Additional Written Statement and in view of the reply to 
Written Statement. As I know , thc All India interrogatory No . 5 , I have no doubt that the All India 
Congress Committee did not take any decision or Congress Committee did take a formal decision about the 
make any announcement regarding my candidaturo candidature of respondent No. 1 , namely that she would con 
on January 29 , 1971. Sri K . N . Joshi, Parlia test election from Rae Bareli, 
mentary Secretary of the All India Congress Com 
mittee did not , within my knowledge, make any 

The respondent No. 1 was the unquestioned leader of the 
announcement regarding my candidature on 29th Congress ( R ). The A . I. C . C . could not, therefore , have taken 
January , 1971 ." 

a decision about the constituency of respondent No . 1 without 
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the respondent No. 1 having given out her own mind , 

1 have, however, already said that the statement made by 
I his ciicumstance , togсther with the fact that the tour pro Sri Yashpal Kapur about what happened at the Inspection 
framme issued from the office of the respondent No. 1 on House , Rae Bareli, on Ist of February 1971 is not at all 
25th January 1971, copics whereof had been sent not only probable . 
to the Government but also to the Congress Office at Rae 
Bareli , intimating that the respondent No. I shall file her 

Sri Yashpal Kapur was also confronted with the news item 
nomination paper at Rae Bareli on 1st of February 1971 , ( Exh , 64A ) published in the issue of Naviccwan " dated 15th 
Icaves no room for doubt that the respondent No . 1 held of January 1971, wherein , quoting the decision of tho Con 
herself out as a candidate before 25th of January, 1971. gress Parliamentary Board , it was said that the respondent 
The plea of the respondent No . 1 that she held herself oui no . 1 would contest election from Rac Bareli and that sitting 
as a candidate for the first time on the 1st of February members of Parliament in U . P . shall contest election from 
1971 is not established to be true. 

the same constituency from which they had been elected to 

the dissolved Parliament . The witneys replied that ho was 
Reference was also made by Içarned counsel for respon 

not aware whether any such decision had been taken by the 
dent No. 1 in this connection to thc statement on oath Central Congress Parliamentary Board , nor could he vouch 
made by Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32) I shall deal with the whether the news item had been rightly published . Sri Yash 
evidence of Sri Yashpal Kapur exhaustively when I record pal Kapur was examined as a witness in the case long after 
my finding on Issue No . 1 ( first sct) and on Additional Issuie 

the election was over and it does not appear probable that, 
No . 1 . It should be sufficient at this stage to consider only 

till the date of his examination , he did not even know 
that part of the testimony of Sri Yashpal Kapur which re 

whether the Congress Parliamentary Board had or had not taken 
lates to the point linder consideration . Sri Yashpal Kapur 

any decision of the nature reported in the news item ( Exh . 
stated that on the arrival of the respondent No . 1 at Rae 

84 - A ) . It is also worthy of notice in this connection that on 
Bareli Inspection House, the merobers of the District Con his own admission , the respondent no . 1 was at Delhi bet 
gress Conimittee, Rae Bareli, had an interview with her in 

ween 21st January 1971 und 26th January 1971. He was not 
which they requested her to contest election to the Lok a stranger to the respondent no 1. He has worked for quito 
Sabha from Rac Bareli. He further said that after having 

a long time in the respondent No. 1 s secretariat and , on 
heard the members of the District Congress Committee , the 

his own admission , the respondent no. 1 had such confi 
respondent No. 1 took Sri Kamlapati Tripathi asido and 

dence in him that when he resigned in 1971, the respondont 
talked to him . He further said that the respondent No. 1 

19 . 1 insisted on his rejoining her secretariut. In the context 
also talked to him , after having talked to Sri Kamlapati 

of that association between him and the respondent no . 1 , 
Tripathi, and it was thereafter that she announced that she 

the natural course of conduct on his part was to have 
haci decided to contest election to the Lok Sabha from Rae 

apprised the respondent no . 1 , when he met her at Delhi 
Bareli. The statement appears to be too artificial to curry 

during the period between 2 1st January and 26th January 
credence . In the first instance , in view of the fact that the 

1971, of the alleged decision of the Congress Parliamen 

tary Board published in the Navjeewan dated 15th of January 
tour programmc had already been sent by the respondent 
No. 1 to the State Government as well as to the Congress 

1971, and to have enquired from her whether it was truo . 
Office at Rae Bareli, intimating that she would file her nomi 

Sri Yashpal Kapur conccded that during the period between 
nation paper at Rao Bareli on 1st of February 1971 , it is 

21st January and 26th January 1971 ho met respondent 
not understandable why the members of the District Congress 

no. 1 twice but did not ask her anything about it. On the 
Committee should have waited upon the respondent No . 1 

contrary , he stated that the respondent no. 1 told him that 
in order to request her to content election from Rae Bareli. 

leaders of several other States had asked her to contest 
Again , on the own admission of Sri Yashpal Kapur, Sri 

election from their States. The witness gald that even then 

he did not enquire from the respondont no. 1 as to what 
Kamlapati Tripathi and respondent No. 1 had travelled to 
gether in the game place from Delhi to Amausi. It is not 

had heen decided by her . Now , it is not at all probablo 
disputed to the respondent No. 1 that Rae Bareli was one 

that having come across the next item (Exh . 84 A ) at Rao 
of those places from where she intended to contest cloction . 

Bareli and despite having met the respondent no . 1 at Delhi 
Sri Kamlapati Tripathi was the President of the U . P . Con 

twice thereafter , he would neither have apprised the respondent 
gress Committee. Therefore , if respondent No . 1 hud to 

no . 1 about the news item nor would have cared to know 
talk to Sri Kamlapati Tripathi about the propriety of her 

from her whether it was true or not. 
contesting election from Rac Bareli, or anything connected 
with it , she could conveniently talk to him in the plane 

For all the aforesaid reasons , no reliance can be placed 
during the journey between Delbi und Amausi, Further , it 

on the statement of Sri Yashpal Kapur to conclude that the 
was also admitted by Sri Yashpal Kapur that the respondent 

respondent no . 1 held herself out as a candidate from Rae 
No. 1 and Sri Kamnlapathi travelled in the same car from 

Bareli constituency for the first time on 1st of February 1971 . 
Lucknow to Rac Bareli. Therefore , even if the respondent 
No. 1 had not talked to Sri Kamlapati Tripathi about any 

The result, therefore , is that the plen set up by the res 
matter connected with her election when she travelled in the 

pondent no . 1 that she held herself out as a candidate for 
plane with him , she could have donc so when she travelled 

the first time on 1st of Febraury 1971 as a candidate from 
with Sri Tripathi from Lucknow to Rac Bareli in the same 

Rae Bareli Parliamentary Constituency has to be discarded . 
car. In the face of these circumstances , it is not at all linder 
standable why it should have become necessary for the res 

It is then to be considered as to when did the respondent 
pondent No. 1 to take Sri Kamlapati Tripathi aside and 

no. I really hold herself out as a candidate . 
talk to him , after sho had talked to the members of the 
District Congress Committee at the Inspection House , Rae 

The expression candidate has been defined in section 79 ( b ) 
Bareli, before announcing her decision to contest the elec of the Act as follows : 
tion from Rae Bareli. I have no doubt in my mind that 
Sri Yashpal Kupur made the aforesaid statement only 

" candidate means a person who has been or claims 
to fortify the pleu set up by the respondent no . 1 that she 

to have been duly nominated as a candidate at any 
had decided to contest election from Rae Bareli only on 1st 

clection , and any such person shall be deemed to 
of February 1971 and not earlier than that. 

have been a candidate Ad from the time when , 

with the election In prospect he began to hold 
Sri Yashpal Kapur was also confronted with the tour pro 

hlmself out as a prospective candidate ." 
gramme (Exh . 26 and Exh . 43 ), wherein it was explicitly 

(Underlining by me) 
stated that the respondent no . 1 was to file her nomination 
paper at Rae Bareli on 1st of February 1971. He, however , 

The question as to when a person hecomes a candidate 
said that he still maintained that the respondent no . 1 had 

within the meaning of section 79 ( b ) of the Renresentation 
not taken any decision before 1st of February 1971 to con 

of the People Act came in for consideration in the case 
test election from Rae Bareli. He was then questioned as to 

S . Khader Sheriff appellant v . Munnuswami ( A .LR . 1955 
what was the basis of that Statement made by him , and to 

Supreme Court 775 at p . 777 ) , and it was observed ;- . 
that tho witness replied : 

" When , therefore , a question arises under section 79 ( b ) 
"My reply that the respondent no. 1 had taken a decision 

whether a person had become a candidate by a given 
to contest election from Raç Rareli constituency on 

point of time, what has to be seen is whether at 

that time he had clearly and unambiguously dec 
1st of February 1971 is based on what happened 

lared his intention to stand as a candidate , so that 
in the Inspection House that day within my view . " 

it could be said of him that he had held himself 
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out as a prospective candidate . That he has merely 

tho answer given by the respondent no . I could mean and 
formed an intention to stand for an election is not convey nothing except that she was not changing her con 
sufficient to mako him a prospective candidato. That stitucbcy and that she would contest election from Rac 
can only be if he communicates that intention to Bareli. If there was a mention of some other constitucacy 
the outside world by declaration or conduct from as well besides Gurgaon , there could be some substanco in 
which it could be inferred that he intends to stand the explanation cought to be given by the respondent No . 1 
as a candidato ." 

in Court that, while saying " No, I am not" , she only meant 

to convey that she would not change her constituency from 
The petitioner gummoned from the All India Radio the Rue Bareli to Gurguon and that she could yet change her 
tapes ( Exhs, 129 to 131) of the Press Conference addressed constituency to some other place. 
by the respondent no . 1 on 29th December , 1970 . Sri P . 
Mathur ( P . W . 60 ) , Station Director , All India Radio , 
Lucknow , produced the tapes before this Court. He also filed 

To my mind , thereforc , by making the aforesaid state 
the transcript (Exh , 132 ) of the Press Conference which he 

ment at the Press Conference on 29th December, 1970 

the respondent No . 1 clearly and unambiguously indicated 
claimed to have prepared with the assistance of the tape 

to the outside world her declaration to contest election from 
recorded in his presenco . The tape was , however, played in 

Raç Bareli and she should therefore be deemed to have been 
Court in the presence of counsel for the parties , when Sri 
P . Mathur was still in the witness -box , to check whether 

#1 candidate froni that very date . 
the relevant portion of the transcript ( sidelined by me) 
tallied with the tape, and it was found to tally . Sri P . Mathur 

It may be appropriate at this stage to disposo of some 
( P . W . 60 ) also stated in cross- examination that he identified technical plous Faised by lcamned counsel for the respondent 
the voice on the tape to be that of thc respondent no. 1 . Tho no. 1, boforc proceeding further with this point. Learned 
sidelined portion of the transcript of the tape record ( Exh . counsel for regpondent No . 1 urged that the election should bo 
132 ) was read ovor to the respondent No . 1 when she enter in prospect when any person holds himself /herstlf out ! 
ed the witness -box and she too admitted it to be correct. a prospective candidate , so as to fall within the definition 
The relevant question put to the respondent no . 1 and the of the word candidate as contained in section 79 (b ) of the 
answer given by her in the press conference , according to the Act. Learned counsel then urged that the expression 
transcript, ( Exh . 132 ) are as follows : 

with the election in prospect occurring in section 79 ( b ) 
should be construed to mean the commencement of the 

election , i.c . when a writ in inşlied in that connection . Re 
" Q . A short while ago there was a meeting of the oppo 
sition leaders and there they said that the Prime 

ference was made by learned counsel for the respondent no. 

1 to several cases in this connection : Tho 
Minister is changing her constituency from Rac 

Countries of 

Elgin And Nairn Case (VO M & Hp . 1) ; The Lichfield caso 
Bareli to Gurgaon ? 

( VO M & Hp . 27 ) ; The Borough of Great Yarmouth Caso 

( VO M & Hp . 176 ) ; The Bodmin Division of the Country 
P . M . : No, I am not. 

of Cornwall Caso (VO M & Hp . 223) ; The Borough of 

Walsall Case ( IV O M & Hp . 123) and Tho Berwick Upon 
It is worthy of notice that in December 1970 , a Govern 

Tweed Division of the Country of Northumberland Caso 
ment formed by the opposition parties popularly known as 

(VII O M & Hp . 1 ) . 
S . V . D . Govoromcnt. was in the saddlo in U . P . It was in 
that context that question was put to the respondent no . 1 
that the opposition leaders were saying that she would not 

In tho first instance , it cannot be called out from theso 
contest olection from Rae Bareli and that she would change cases that, according to rulo laid down therein , the expres 
her constituency to Gurgaon . The answer made by the res . 

sion election in prospect should bo interpreted to mean 
pondent no . 1 to my mind, therefore, did not mean anything 

that the election commences with the issue of a writ. The 
except that she was not going to chango her constituency 

consensus as expressed in these cases appears to be that 
and that she would contest the election from Rac Bareli. 

election commences when it is reasonably imminent. In 

the Counties of Elgin and Nairn Casc it was observed at 
When the respondent no . I entered the witness - box and the page 10 ; --- 
aforcsaid question and answer were put to her by her own 
counsel in the examination -in -chief with a view to bring on 

" For some reason , good or bad , the Legislature has 
record her cxplanation to it, she stated that her reply did 

confined the enactment to expenses which can be 
not necessarily mean that she would not change her con 

attributed to the conduct and management of tho 
stituency and that she only meant that she would not con 

clcction , and these words , as it seems to me, at least 
test from Gurgaon constituency . She was again questioned 

suggest and contemplate an election which is not in 
on that point in cross -examination and she then stated : 

nubibus is reasonably imminent." 


And again on page : 


" It is wrong to assume that while giving the reply 

marked B in the transcript ( Exh . 132 ) I conveyed 
that I was not changing my constituency from Rao 
Bareli at all and emphatically held out that I would 
contest clection again from Rao Bareli . In my 
opinion there is no basis for this assumption ." 


" .. . - - the period of election which was to be con 

ducted and managed was a period not at least much 
anterior , I will not gay to the date of nomination , 
but to the group or series of events which imme 
diately precede the nomination , and which as wo 
all know , begin in ihe case of a general election 
with the announcement of the Dissolution , and in 
the case of a bye- clection with the announcement 
of the vacancy . " 


In thc Lichfield Division of tho County of Stafford Case , 
Baron Pollock J. posed the following question ; 


I have given my very careful and dispassionato considera 
tion to the afoscaid reply given by respondent No. 1 during 
her cross- examination and I regret my inability to acccpt it. 
As I have already stated carlier, the question was put to 
the rospondent No . 1 in a particular setting, namely that tho 
opposition Government was in power in the State of U . P . 
and the leaders of that Government were saying that, pre 
Bumably because of their being in power in U . Þ ., the resu 
pondent no. 1 was changing her constituency from Rae 
Bareli. It was a short of challenge and was convoyed to 
the respondent no . 1 in the Press Conference in the same 
form by a question put by some press correspondent. The 
emphatic manner in which rospondent No. 1 replied to 
that question , saying No. I am not cannot under the 
circumstances be interpreted to mean anything except that 
she conveyed that whatever the opposition leaders were 
$aying was not correct apd that sho was not changing her 
constituency. It also deserves consideration in this connec 
tion that at press conference mention was made only of 
two places viz Rae Bareli (the original constituency ) and 
Gurgaon ( An prospective constituency ) . No other consti 
tuency was either named or suggested . In that context 


" The question no doubt turns on when the election 

may be said to have commenced . 
After referring to Elgin s case , he said : 


" I will not refer to the facts of it because it would 

only complicate the matter , but I entirely Agrcc 
with Lord M Laren when he said that what is 
meant by an election is a definite election within 
the knowledge and contemplation of partics." 


In the Borough of Great Yormouth Case, Justice Chan 
nell said at page 188 : 


30 : 
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" I quito adopt the view which has been put forward election was in prospect by 18th of June 1967, that is 

by other Judges that the time when the election long before the extended term of the Assembly came to 
is supposcd to commence may , for several pur an end. 
poscs, be an important matter , and that it certainly 
is not limited to the commencement of the active The contention raised by learned counsel for the respon 
part of the election by the occurrence of a vancancy dent that the election was not in prospect when the res 
or by the issue of the writ." 

pondent no , I made the earlier mentioned statement in her 

press conference on 29th December 1970 cannot therefore 
In the Bodmin Division of the County of Cornwall caso be accepted . As stated earlier the statement made by the 
Lawrence J . said at page 228 : 

respondent no , 1 at her press conference on 29th December, 

1970 by itself constitutes sufficient proof of the fact that 
" In view of our findings upon other charges it te 

she held herself out as a candidate from Rae Bareli con 
comes unnecessary to discuss this point at length , 

stituency with effect from that date . 
but I wish to say a few words, since , if it had 
been necessary to determine the point, which it is 

It will, however, not be futile to refer to a few more 
not, I should have felt bound to come to the 

circumstances which fortify this conclusion , 
conclusion that this election began months before 
the issue of the writ, and that the expenses of all 

In order to find what did the respondent No. 1 convey by 
these mectings ought to have been returned ." 

making the aforesaid statement, it will be of some rele 

vance to know as to how that statement was commonly 
In Borough of Walsall casc it was said at page 125: 

understood . Exh . A -17 is the issue of the National Herald 

dated 30th December, 1970 . The news item relating to 
" I cannot think that the period of candidature of the 

the press conference addressed by the respondent no . 1 ou 
period of agency is to be limited , either by the 

29th December, 1970 was published in this newspaper 
date of the issuing of the writ, or by the day of 

with Head line " Prime Minister not changing her con 
nomination ; but I think that when an election is 

stituency" . Further on the news item contains the synop 
contemplated as probable in the course of a fow 

sis of the question put to the respondent no . 1 and the le 
months and it is well recognised that to secure the 

ply given by her Exh . 81 is the issue of the Statesman 
election of a particular candidate active steps must 

dated December 30 , 1970 , The Headlined news item in 
be taken and every exertion made at once 10 

this news paper is "No Change in Constituency" . Further 
secure that object, it cannot be reasonbly said that 

on the news itcm said : 
there can be no agency to take such steps , or to 
take such exertions, until the immediate approach 

" Thc Prime Minister denied at the outset whether 
of the election by the issuing of the writ." 

she intended to contest the coming election for 

the Lok Sabha from Gurgaon and not Rae Bareli " . 
In the Borwick -- UPON - Tweed Case it was said on page 

Exh. 85 is the issue of the Indian Express dated 30th 

December , 1970 . The head -line of the news item in this 
" Mr. Philipson was nominated candidato upou the 

news paper waS: 
4th of November . It is unnecessary to decide tho 
exact day upon which the election began, but 

" Rae Bareli is constituency ." 
having regard to the facts and to Mr. Philipson s 
own admission when he said On October 19th , we 

Exh . 92 is the issue of the Hindustan Times dated Decem 
knew there was going to be an election it is 

ber 13 , 1970 . The headline of this newspaper also was : 
sufficient to decide that the clection certainly be 
gan not later than October 19th , the day after the • " No shifting of seat" . 
Coalition Party meeting at the Carlton Club in 
London ," 

Thoreafter the relevant portion of the news item reads as 

follows : 
A part from the fact that in none of the aforesaid cases 
it has been suid that election shall be deemed to commence 

" The Prime Minister denied that she was thinking of 
or be in prospect with the issue of the notification , there 

shifting her constituency from Rae Bareli to 
is also the fact that the law in this country is no precisely 

Gurgaon . 
the same as in England. Election Tribunal Vellore , while 
deciding Munnuswami Gounder vs. Khader Sheriff and 

No, I am not , she said when correspondent asked 
others (4 E . I . R . 283 at p . 292), said :- - 

whether it was true as some opposition caders were 

saying that she contemplated a change in her 
" In this respect the law in this country makes a signi 

present constituency ." 
ficant departure and that departure , in our opi 
nion , again cmphasises tho application of a vital It will thus appear that almost every important newspaper 
democratic principle , in tho light of differing con in the country understood the statement made by the respon 
ditions . We may here note , briefly , a feature of dont No . 1 at her press conference to mean that she was 
the political practice in the United Kingdom , not changing her constituency. It may also not be out of 
which repeatedly colours and influences the English place to add that no constradiction to any of the aforesaid 
Cases, viz ., the fact that there a person is often news items was issued either from the secretariat of the 
adopted as a candidate by a political association , Prime Minister or from the A . J. C . C . 
without any move on his behalf , until a particular 
stage when the adoption is formalised by his COD 

There is then the evidence of $ . Nijilingappa (P . W . 14 ), 
sent." 

Sri Arjun Singh Bhadoria ( P . W . 15 ) , Sri S . P . Lalaviya 

( P . W . 36 ), Sri Kapoori Thakur ( P . W . 37 ), Ram Saran 
Be it as it may, in the case before us, the election became 

Das ( P . W . 38 ) , Sri Banarsi Das ( P . W . 40 ) and Sri L . K . 
in prospect immediately after the dissolution of the Lok 

Advani ( P . W . 44 ) . Though they belong to opposition parties, 
Sabha on 27th December 1970 , I do not think this view 

the fact remains that all of them are public workers of 
is inconsistent either with the observations made in any of 

somo reputation . Each one of them stated on oath that 
the English decisions cited by learned counsel for the ycs 

the statement made by the respondent no . 1 at thc press 
pondent no. 1 or any of the Indian decisions. In the casc 

conference on 29th December 1970 was construed by them 
Krishna Kant v . Banmali ( A . I. R . 1968 Orissa 200) a dc 

· to mean that the respondent no. 1 was not changing her 
claration was made by the Home Minister , Government of 

constituency . 
India on 10th of December, 1965 postponing general elec 
tion of Orissa Legislative Assembly till the general elections Yet another thing which is worthy of notice is that right 
to be held early in 1967. On 20th December , 1965 the after the press conference , held by the respondent no . 1 on 
Eloction Commişsion communicated the aforesaid decision 29th December 1970 , important leaders of the Congress (R ) 
of the Government of India to the Chief Electoral Officer, started pouring into the constituency. Ram Kumar Singh 
Orissa . The life of thc Orissa Assembly was thereafter (P . W . 42 ) stated that Raja Dinesh Singh then a Minister in 
extended till 1st of March , 1967, It was observed that the the Central Government, visited Rac Barcli On Sth of 
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January 1971. The fact that Raja Dinesb Singh did yigit 
Rac Bareli on 5th January 1971, as deposed by Ram Kumar 
Singh , was not denied on behalf of respondent no . 1, as would 
appear from the following qucstion put to Ram Kumar 
Singh in cross-cxamination : 


Therefore , without dilating any further, I conclude that it 
has beon proved beyond doubt that the respondent no. 1 
held herself out as a candidato from Rao Bareli Parliamentary 
constituency on 29th Decomber 1970. Isgue no. 2 of tho 
aaditional issues in answered accordingly . 


Q . I suggest to you that Raja Dinesh Singh was only 

investigating the possibility whether tho respondent 
no . 1 should or should not fight election ." 


ISSUE NO . 3 OF ADDITIONAL ISSUES : 

In para 5 of the petition it is alleged that Sri Yaspal Kapur 
was a Gazetted Officor in the Government of India holding 
the post of an Officer on Special Duty that the rospondent 
20 . 1 obtained / procured tho assistance of Sri Yashpal Kapur 
for the furtherance of her election prospects and that Sri 
Yashpal Kapur organised the election work of thợ res 
pondent no . 1 in her constituency during the entiro perioa 
commencing from 27th December 1970 till the declaration of 
the result. 


On 7th January 1971 Sri Gulzari Lal Nanda and Sri Yashpal 
Kapur came to Rae Bareli, a fact which is admitted to the 
respondent no . 1. On 17th of January 1971 Sri Chandra 
Shekhar , another important leader of Congress ( R ), visited 
Rae Bareli, as deposed by Ram Kumar Singh (P . W . 42 ). It 
is worthy of notice that it was not suggested to Ram Kumar 
Singh in his cross - examination that Chandra Shekhar did not 
visit Rae Bareli and that he was making a wrong statement in 
that connection . On the contrary , the suggestion made to 
him was that it was wrong that Sri Chandra Shokhar in his 
spoech said anything about the candidature of respondent no . 1 . 
Ram Kumar Singh denied that suggestion . It was then 
suggested to him that Chandra Shekhar had only stated that 
Congress (R ) as a party should be successful in the election . 
It should , therefore , be accepted that Chandra Shekhar also 
visited Rae Bareli on 17th January 1971, On 18th and 19th 
January 1971 Professor Sher Singh , another Minister of tho 
Government of India , visited Rae Bareli, It cannot be 
accepted that all these leaders of Congress (R ) were visiting 
Rae Bareli for nothing. To my mind that circumstanco, to 
gether with the other circumstances already nientioned earlier , 
is also a pointer to the conclusion that tho respondent no . 1 
had held herself out as a candidate from Rae Bareli consti. 
tuency on 29th December 1971 and the leaders of the Cong 
Tess ( R ) were visiting Rivo Bareli as part of the election com 
paign of the respondent 110 . 1 . 


In para 5 of the written statement the respondent no. 1 
admitted that Sri Yashpal Kapur was a Gazetted Officer in 
the Government of India holding the post of Oficer on 
Special Duty in the Prime Minister s Secretariat. She, how . 
ever , pleadea that the said Sri Yaşlıpal Kapur Submitted his 
resignation from tho aforesaid post by a letter dated 13th 
January 1971, that the President was pleased to accopt his 
resignation with effect from 141h January 1971, and that 
Sri Yashpal Kapur ceascd to bo in tho service of the Govern 
ment of India from that date . Respondent no. 1 denied 
that she procurea or obtained thc ussistance of Sri Yashpal 
Kapur for the furtherance of her cloction prospects while he 
was in tho service of the Government of India . 


In para 2 ( a ) of the Additional Written Statement the res 
pondent no .: 1 further pleaded that Sri P . N . Haksar, the 
then Secretary to the Prime Minister , who had the authority 
to relieve Sri Yashpal Kapur, informed him on 13th January, 
1971, on receipt of the resignation , that the resignation 
was accepted and that formal orders will issuo in duc 
course . According to the plca set up in the Aaditional 
Writton Statement, the gervices of Sri Yashpal Kapur stood 
terminated as a result of his resignation with effect from 
time and date mentioned in the letter of resignation and that 
the subsequent notification issued in the name of the Presi 
dent of India was a mere formality . 


In view of the aforesaid pleadings , the question formulated 
for consideration is whether Sri Yashpal Kapur continued to 
be in the servico of the Government of India after 14th of 
January 1971, and if so , till what date . 


Learned counsel for the petitioner also urged that the fact 
that thc petitioner was set up as a candidato to contest eloc 
tion against the respondent no . 1 in the carly part of January 
1971; and the fact that the respondent no . 1 while delivering 

speech at Coimbatore criticised Raj Narain and said that 
the candidature of Raj Narain had been sponsored for mud 
glinging against her, also lend support to the fact that the 
respondent no . 1 had declared herself as a candidato on 29th 
of January 1971. In regard to the first circumstance , learned 
counsel referred me inter alia to the evidence of Ram Saran 
Das ( P . W . 38 ) , Sri Karpoori Thakur ( P . W . 37 ) and 
Banarsi Das ( P . W . 40 ) . Ram Saran Dass said that he issued 
a statement on 20th of January 1971 that the petitioner shall 
contest olection to the parliament from Rae Bareli. Hc filed 
the issue of the Pioneer clated 11th January 1971 ( Exh . 78 ) 
and the issue of thc National Herald of the same date 
( Exh . 80 ) in which that statement was published . Sri 
Banarsi Das ( P . W . 40 ) said that the leaders of the oppo 
sition not at the residence of Sri C . B . Gupta at Lucknow 
in 181 or 2nd week of January 1971 , and a decision was 
then taken to set up the petitioner as a candidate against 
tho respondent no. 1 . Sri Karpoori Thakur ( P . W . 37 ) de 
posed that in 1970 -71 he wax Chairman of All Tndia Sanyukta 
Socialist Party . He further said that on 18th of January 
1970 , in a meeting attended by several parties, he gave his 
concurrence to the decision that the petitioner may contest 
election from Rac Bareli against the respondent no . 1. In 
regard to the second circumstance, learned counsel referr 
ed me to the issue of the National Herald dated 20th 
January 1971 ( Exh . 82 ) . This newspaper was put to the 
respondent no . 1 during her cross -examination and she ad 
mitted that she could have said all the things mentioned in 
this news item . The news item (Exh . 82 ) in the National 
Herald dated January 20 , 1971 was thus proved . Learded 
counsel stressed that unless the petitioner had held herself 
out as a candidate from Rac Bareli constituency there was 
hardly any occasion for her to have said at Coimbatore ( as 
reported in Exh . 82 ) that the candiclature of Raj Narain 
from Rac Bareli had been sponsored by the front parties 
for maximum mud - slinging, against her. The least that can 
be said on the basis of the two circumstances is that the 
respondent no . 1 held herself out as a candidate sqmclime 
before 10th January 1971, otherwise there was no occasion 
for Ram Saran Das having issued a statement that the peti 
tionct shall contest clcction from Rae Bareli against the 
rospondent, and for the respondent no . 1 having said at 
Coimbatore that Raj Narain had been chosen as a candi 
date from Rae Bareli for mud -slinging against her . 


Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32 ) madc & statement on oath 
that, after having a talk with the respondent no . 1 , he aub 
mitted his letter of resignation to Sri P . N . Hakyer on 13th 
of January 1971 . The respondent no . 1 ( R . W . 37 ) also 
deposed that in the second week of January 1971 Sri Yashpal 
Kapur one day exprcsscd a desire to resign from his post 
ana she then asked him to consider over the matter again , 
She said that on 13th of January 1971 Sri Yashpal Kapur 
again visited her and said that he had reconsidered the matter 
and was clear in his mind that he must resign from tho post 
to which she agroed . She then asked Sri Yashpal Kapur 
to go to Sri P . N . Haksar in order to complete the formali 
ties. Sri P . N . Haksas ( R . W . 1 ) deposcd that on 13th of 
January 1971 Sri Yashpal Kapur telephoned to him near 
about 10 or 11 a . m . that he wanted to resign from his post 
and he then dirocted Sri Yashpal Kapur to send his letter 
of resignation in writing to him and also to meet him . Sri 
Hakşar further said that within an hour Sri Yashpal 
Kapur came to his office with a letter of resignation duly 
signed by him and submitted the same. Learnea counsel 
for the petitioner urged that no document has been produced 
by tho respondent no . 1, in which the resignation letter sub 
mitted by Sri Yashpal Kapur may have been entered , to 
show that it was actually presented on 13th of January 1971. 
On this basis learned counsel urged that it shoula not bo 
accepted that the resignation letter was actually presented 
on 13th of January 1971. According to him , the resignation 
was presumably prepared and submitted at some later stage 
and was antedated in order to make it appear that it was 
presented on 13th January 1971. I do not think that , merely 
for the reason that no register etc , has been brought on re 
cord to indicate that the resignation letter was presented by 
Sri Yashpal Kapur on 13th January 1971, the statement on 
oath made by the respondent no. 1 ( R . W , 37) , the state 
ment of Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32 ) and the statement 
of Sri P . N . Haksar ( R . W . 1 ) can be discarded as untrie . 
Learned counsel for the petitioner could not point out any 
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Infirmity in the evidence of the aforesaia witnesses , so far 

ment servant can also be terminated by word of 
as it relates to the presentation of the resignation letter on 

mouth , to be later followed by an order in writing." 
13th of January 1971 . Therefore , relying on the evidence of 
the respondent no . 1 ( R . W . 37 ) , Sri Yashpal Kapur ( R . W . It was then put to hun whether it was the practice pro 
32) and Sri P . N . Haksar, I accept that Sri Yashpal Kapur had valent in the offices of the Government of India and he 
submitted bis letter of resignation in the office of Sri P . N . replied : 
Haksar on 13th of January 1971, 

" I have held charge of large and important offices both 
The question , however, is when did the resignation sub 

insiac the country and abroad and this is thy prac 
mitted by Sri Yashpal Kapur take effect. 

tice I have followed and that practice has never 

been questioned so far. " 
The fact that Sri Yashpal Kapur was a Gazetted Officer 
in the Governoient of India holding the post of Officer on 

The aforesaid statcmcnt made by Sri 1 , N , Haksar is 
Special Duty in the Secretariat of the respondent no. I is 

not al all understandable to me. Appointment of persons 
conceded in the written statement filled by respondent no . 1 . 

in Government offices , Inore so 10 Gazetted posts , as well 
Sri N . K . Seshan ( P . W , 53 ) , Private Secretary to the Primo 

as termination of their services , is now governed by statu 
Minister , also stated that the designation of Sri Yashpal 

tory rules , and the appointing authorities have to act under 
Kapur, before ho tendered his resignation , was Officer on 

those rules in order to appoint a government servant and in 
Special Duty and that it was a Gazetted post equivalent in 

order to dispense with the services of a Government servant. 
Tank to that of an Under Secretary drawing the inaximum 

It is the implied mandate of the rules that there should be an 
pay . It was admitted before me on both hands that the 

order in writing terminating his services. In the absence of 
Central Civil Services ( Temporary Service ) Rules , 1949 wero 

any rules, appointing and removing of governinent servant by 
Applicable to him . Rule 5 of the said Rules , in so far as it 

word of mouth cannot be imagined . Needless to say that 
is relevant for our purposes, rcaas as follows : 

Sri Haksar expressed his inability to mention any rule under 

which it was permissible to appoint people and to remove 
" 3 ( a ) . The service of a temporary government servant 

them by word of mouth . The statement appears to have 
who is not in quasi-permanent service shall be liable 

becn made only to fortify the plca set up by the respondent 
to termination at any timo by notice in writing 

00. 1 in the additional writton statement regarding oral accep 
given either by the government servant to the ap 

tance of the letter of resignation . It will not be out of 
pointing authority , or by the appointing authority 

place to mention in that connection that the respondent no . 1 
to the government servant . 

filed her written statement on or about 2nd August 1971 

( the written statement was verified on 2nd August 1971 ) . 
( b ) The period of such notice shall be onc month , un 

The additional written statement was filed on or about 27th 
less otherwise agreed to by the Government and August 1972 (it was verified on that day ) . The plea of oral 
by the government servant: 

acceptance of resignation was not set up in the original written 

statement. It was for the first time set up in the additional 
Provided that tho service of any such government ser written statement which was filed after a lapse of one from 

vant may be terminated forthwith by payment to the date on which the original statement was filed . The plca . 
him of a sum equivalent to the amount of his pay therefore , appears to be an afterthought. 
plus allowances for the period of the notice or as 
the case may be, for the period by which such 

Since Sri P . N . Haksar stated that verbal orders had to 
noticc falls short of one month or any agrecd 
longer period ." 

be allowed by orders in writing, he wus questioned whether 

any order in writing had been passed on the letter of resigna 
Sri S . K . Krishnan ( R . W . 5 ) , Director, Department of 

submitted by Sri Yashpal kapur on 13th January 1971 and 
Personnel Administrative Reforms, filed O . M . dated 6th 

he said that he was not aware of it. He was then ques 
May 1958 (Exh . A - 25 ) containing instructions regarding 

tioned whether he cver sent for the letter of resignation in 

order to sce if any order in writing had been passed there 
resignations and acceptance thereof. It is inter alia stated 

on or not, and to that he also replied that he did not re 
therein that a resignation becomes cflectivo when it is acccp 

member. The point was prcssca further in cross - examina 
ted and the officer is relieved of his duties . It further States 

tion as would appear from the following question and 
that where a resignation has not become effective and the 

answer : 
officer wishes to withdraw it, it is open to the authority , 
which accepted the rçsignation, to accopt or to refuse the 

" Q . You said thut a verbal order is always followed 
request for such withdrawal. 

by an order in writing. You were the appointing 

authority of the O .S . D . Did you at any stage, as 
In vicw of the fact that Sri Yashpal Kapur held a Gazetted 

Secretary and appointing authority of the O .S . D ., 
post in the Government of India , and further in view of the 

niake sure after 13th of January 1971 that an order 
Central Civil Services ( Temporary Service ) Rules, 1949 , and 

in writing had been passed in conlirmation of the 
the instructions (Exh . A - 25 ) , it is apparent that Sri Yashpal 

order that had been passed by you verbally ? 
Kapur could not cease to be a Government servant unless an 
order had been passed acccpting the letter of resignation sub 

A . I do not recollect at the moment whether the lotter 
mitted by him . So far as the statement of the respondent 

of resignation was at any stage recalled by me to 
no . 1 (R . W . 37 ) is concerned , sho only doposod that ofter 

make sure whether any order in writing had been 
Sri Yashpal Kapur had expressed a desire to her that he 

passed." 
wanted to resign from his post , she directed him to go to 
Sri P . N . Haksar to complete the formalities . No doubt, 

Further on Sri P . N . Huksar said : 
sho also stated that Sri P . N . Haksar later told her that 
the resignation of Sri Yashpal Kapur had been accepted . 

" I must have passed some order in writing on the letter 
That is, however , evidence in the nature of hearsay which 

of resignation of Sri Yaslipal Kapur, but I do not 
hould not be attached much importance. Sti Yashpal Kapur 

today remember as a matter of fact whether I 
(R . W . 32 ) did not state that any order was passed in his 

did or did not pass the order." ( underlining by me.) 
presence accepting his letter of resignation . The evidence of 
Sri P . N . Haksar on this point is rather interesting. In the 
examination - in - chiof he stated that when Sri Yashpal Kapur 

The aforesaid statement made by Sri P . N . Haskar 
met him in his office on 13th of January 1971 and submitted 

speaks for itself and hardly calls for any comment. Need 
his resignation , he said to Sri Yashpal Kapur that he was 

less to say that it cannot be held for any moment on tho başís 
a free man straightawny and that his resignation was accep 

of the statement made by Sri P . N . Haksar that any order 
ted . He was then questioned in cross- examinaiion wliether 

In writing was passed on the letter of resignation of Sri 
it is permissible to appoint a government servant by word 

Yashpal Kapur till the dato on which an order accepting 
of mouth and to dispense with his services by word of 

the resignation was sent for being notified in the Gazetto , 
mouth , and to that he replied : 

In other woras, the only order on record which can bo said 
to have been passed in tho letter of resignation of Sri Yashpal 

Kapus is that which is contained in the notification (Exh . 
" I am not aware of any rule under which it is per A - 8 ) dated 25th of January 1971. The letter of resignation 

missible to make appointments by word of mouth . of Sri Yashpal Kapur was in the custody of the l ospondent 
In my opinion, the services of a teniporary Govern no . 1 , and Sri P . N . Hakşar was the best person to know 
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Government, to bear. And from this it followed 
of course that, after an office was conferred and 
assumed , it could not be laid down without the 
consent of the appointing power. 


If any order accepting the resignation had been passed prior 
to 25th of January 1971. Since no evidence , oral or docu 
mentary , has been brought on record in order to show that 
any order in writing had been passed on the letter of resigna 
tion of Sri Yashpal Kapur prior to 25th of January 1971, it 
should be held that an order was passed on the letter of 
resignation only on 25th of January 1971 accepting the 
sale. 

It is true that, according to the Gazette notification (Exh . 
A - 8 ) , the resignation of Sri Yashpal Kapur had been accepted 
with effect from 14th January 1971. It cannot, however , 
be ignored that the order accepting the resignation was 
passed on 25th of January 1971. Till that order was passed 
thọ status of Sri Yashpal Kapur continued to remain that 
it Government servant Jespite the fact that when that order 
was passed it was given retrospective effect so as to be valid 
from 14th of January 1971. 


This was required in order that the public interests 

might suffer no inconvenience for the want of pub 
lic servants to execute the laws . . . . To complete 
a resignation it is necessary that the corporotion 
manifest their acceptance of the offer to resign , 
which may be done by an entry in the public books, 
or electing another person to fill the place , treating 
it as Vacant ." 


It was held in the case that since the Chairman had with 
drawn the resignation before its acceptanco by the District 
Magistrate , there was no right left in the District Magis 
trate to accept the resignation even though it was uncondi 
tional. 


In the case Raj Kumar v. Union of India ( A .I. R . 1969 
Supromo Court 180 ) it was observed - 


The question as to when does a resignation take effect has 
como in for consideration in quite a few cases. In case 
Ram Murti v . Sumba Sardar & others ( 2 Election Law . Re 
ports 331 ) one of the respondents was a teacher in a school 
and therefore held an office of profit . He tendered an un 
qualified resignation of his office on 19th of October 1951 . 
He was intimated that he could not be relieved until a sub 
stilule was available . He then applied for one month s leave 
on medical certificate on 6th November 1951 and ceased to 
work. On 10th November 1951 he fled his nomination 
paper . His resignation was accepted on 14th January 1952 . 
It was hold that the respondent did not cease to hold his 
office by tenäering his resignation or by ceasing to work 
and was unqualified to sand for election on 10th of Novem 
ber 1951. The following observation contained in that case 
at page 336 appears to be material : 


" Termination of an employment by order passed by 

the Government does not become effective until 
the order is intimated to the employeo. But where 
a public servant has invited by his letter of resign 
nation determination of his employment, his sor 
vices normally stand terminated from the date on 
which the letter of resignation is accepted by the 
appropriate authority and , in the absence of any 
law or rule governing the conditions of his servico 
to the contrary , it will not be open to the public 
servant to withdraw his resignation after it is ac . 
cepted by the appropriate authority . Till the resig . 
nation is accepted by the appropriate authority in 
consonance with the rules governing the acceptance , 
the public servant concerned has locus paenitentia . 
but not thereafter." 


" The point material for consideration now is if the sub 

mission of resignation by the respondent even with 
out its acceptance by the authorities tantamounts to 
cessation of service . Article 310 of the Indian 
Constitution is that except as expressly provided by 
the Constitution , every person who is a member of 
a civil service of a State or holds any civil post 
under a State holds office during the pleasure of 
the Governor . If a person is to hcla office during 
the pleasure of the Governor or the Union as the 
caso muy bo it is impossible to think that the per 
son holding the office shall hold it at his pleasure . 
The respondent no. 1 as the holder of a post under 
the State was therefore not free to cease the service 
at his pleasure so long as he held the post under 
the State . " 


The viow expressed by the Supreme Court in the aforesaid 
case Ray Kumar v . Union of India was reiterated when tho 
present case went up before the Supreme Court (Raj Narain 
v , Smt. Indira Nehru Gandhi : A . I. R . 1972 Supreme Court 
1:302 ). 


In case Babori Lal Paliwal v . District Magistrute, Buland 
shahr ( A . I. R . 1956 ; 511 F . B .) the samne question arose for 
consideration qua the Chairman , Town Area Committee and 
it was observed : 


On the basis of the declaration of law in the aforesaid 
decisions it can be said that Sri Yashpal Kapur continued 
to remain in the service of the Government of India till 25th 
of January , 1971, on which date the order accepting his 
resignation was passed . According to the dicta laid down 
in those cases , till 23th of January 1971 Sri Yashpal Kapur 
could even ask for the withdrawal of his resignation . The 
fact that by the order dated 25th of January 1971 the order 
accepting resignation was given effect from 14th of January , 
1971 cannot lead to tho conclusion tbat Sri Yashpal Kapur 
ceased to be a Government servant with effect from 14th of 
January 1971. 


" In certain cases a resignation may be effective as soon 

as it is delivered to the proper authority . In other 
cases it may not be effective till it is accepted by 
that authority . In voluntarily organisations liko 
Clubs a person is frec to be a member and, unless 
the contrary is laid down in the rules of the asso 
clation , he is free to resign at any time ho likes." 


Thoreafter reference was made to Halsbury s Laws of Eng 
land, Simond s Edition , Vol. V 61 and the Court proceeded 
to say : 


Learnod counsel for the respondent no . 1 then referred 
mę to the part of the statement made by the respondent 
no . 1 ( R . W . 37 ) wherein she stated that on 13th January 
1971 Sri Yashpal Kapur visited her and said that he had 
reconsidered the matter and was clear in his mind that he 
must rosign , whoroupon the respondent no . 1 said to Sri 
Yashpal Kapur that he should go to Sri P . N . Haksar to 
complete the formalitios. Learned counsel urged that this 
virtually amounts to tendering of resignation by Sri Yashpal 
Kapur orally to respondent no . 1 . Learned counsel referred 
mo to the meaning of the expressiong Mode of resignation 
and Mode of acceptance from Corpus Juris Secondum in 
order to contend that a resignation can be tendered orally 
and can be accepted orally , I do not think the argument 
carrios any force . While defining Mode of resignation it is 
also mentioned in the Corpus Juris Secondum : 


" But in corporation created by Statuto for the discharge 

of public functions & member may not have an 
absolute right to resign at will , because the law 
may cast a duty upon the person elected to a pub 
lic office to act in that office in the public interest." 


The Court cited with approval the following observation 
from the decision of the Supremo Court of the United States 
in Edwards M . Edwards v . United States ( 1880 ) 26 L . E . 
314 ( C ) : 
" In England a person clocted to the Municipal office 

was obliged to accept it and perform its duties and 
subject himself to a penalty by refusal. An office 
was regarded as a burden which the appointee was 
bound, in the Interest of the community and good 


" Whero no particular mode of resigning an office is 

provided by constitutional or statutory requirements , 
no formal method is necessary; it may be by parole 
or it may be implied . A mode of resignation prose 
cribed by statuto generally is exclusive ." (Under 

lining is by me). 
Similarly while defining the expression Mode of acceptance 
It is also mentioned in the Corpus Juris Secondum : 
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" Where no particular mode of accepting a resignation It cannot, therçfore, be accepted on the basis of anything 

said in the aforesaid cases that the resignation tendered by 
is provided by constitution or statute , no formal 

Sri Yashpal Kapur, who was governed by statutory rules, 
mode of acceptance is necessary , and it may be 

becaine effective immediately after it was tondered . 
by parole , or it may be shown by performance of 
an official act which could not be lcgally performed 

Learned counsel for the respondent no . 1 then referred 
unless the resignation was accepted ." (Underlining 
is by mo). 

ine to Rodgers on Election , 20th Edition , Vol. 2 , page 21 , 
nientioning the cases of Abrobrothock and Lanarkshire, in 

order to support his argument. The first case is of the year 
I have already pointed oul carlier that in the matter of 

1748 and the other of the year 1774 and they relate to 
resignation and termination of service , the parties viz , tho 

Scotland . It will thus appear that thesc cases are two centu 
Government of India and Sri Yashpal Kapur were governed 

ries old . We do not know what were the rules governing 
by the Central Civil Services (Temporary Service) Rules , 

the matter of resignation in Scotland during that time. That 
1949 , which were statutory rules. It cannot, therefore , be 
accepted on the basis of the meaning assigned to the afore apart, both these cases have been considered and distinguished 

in the case Sudarsana Rao v . Christian Pillai and others 
said expressions in Corpus juris secondum that the resigna 

( A . I. R . 1924 Madras 306 ), and again in the case Ram 
tion could be tendcred by Sri Yashpal Kapur orally or 

Murti v . Sumba Sadar and others ( 2 EL . R . 331 ut p . 337). 
could be accepted orally , 

No reliance can consequently be placed on the aforesaid 

two cases mentioned in the Book Rodgers on Election . 
Learned counsel then urged that in any case a resignation , 
in order to be cffective, does not call for a formal order 

Coming to the Indian decisions , learned counsel for the 
of acceptance and that it beconies effective as soon as it is 

respondent no, I first referred in to the caso P . R . N . Abdul 
tendered . In support of this contention , learned counse ) 

Haq V , Catpadi Industries Limited ( A . I. R . 1960 Madras 
referred mę to Articles 56 , 67, 90 (b ) , 101( 3 ) (b ), 124 ( 2 ) CI, 

482). This case again relates to the director of a company, 
( a ) of the proviso , 156 , 190 ( 3 ), 217( 1) ( a ) and 316 cl. ( a ) of 

It does not appear that there was anything in the Articles 
the proviso , I have looked into all these Articles. Option 

of Association of the Company relevant the subject. Thero 
hus been given to the persons mentioned in these Articles , 

fore, relying on the English cascs, it was held that a director, 
to resign from their seat or office by writing under their 

who has resigned , will be deemed to have resigned from tho 
hund addressed to the relevant authority . Thus, by letter 

date of his resignation . This case can have no application 
of law , the matter of resignation in regard to the persons 

to the case before me. 
specified in the aforesaid Articles of the Constitution has 
been made an unilateral act. These Articles could have no 

Learned counsel next roferred me to the case A . H . 
application to Sri Yashpal Kapur , who was governed by Rangrez v . M . N , Koul & others (40 Election Law Reports 
separate set of rules , already mentioned above . 

130 ). In this case an orderly - peon of Public Health Engi 
neering Department tendered resignation on 3rd August, 1966 . 

It kept moving between a couple of offices and was accepted 
Learned counsel for the respondent no . 1 then referred 

on 27th of February 1967 with effect from 3rd August, 1966 . 
mo to a few English cases in support of his contention that 

The orderly - peon had filed his nomination paper some time 
resignation , in order to be effective, begs no formal order 

beforo 23rd January , 1967. The scrutiny of the nomination 
for its acceptance . The cascs are : 

papers took place on 23rd January , 1967. The question 

# rose whether the petitioner , namcly the orderly -peon held 
(a ) In the Matter of the Gloucester, Aberystwith and 

any office of profit on the date of scrutiny of the nomina 
South Wales Railway Company and of the Joint 

tion papers and was disqualified to be chosen . It was held 
Stock Companies Winding- up Acts Mainlands Caso 

that since the resignation had been accepted with effect 
(English Reports 43 Chancery 708) ; 

from a datc prior to the date of scrutiny it could not be 

held that the petitioner held any office of profit on that 
(b ) Latchford Premier Cinema, Lirnited v . Ennlon date . There are two things worthy of notice about this case , 
(Chancery Division , Vol. 2 1931); 

In the first instance , we do not know what were the rules 

governing the service conditions of orderly -peons in Jammu 
(c ) Morris v. Baron and Company ( 1918 A .C . 1) ; 

& Kashmir (to which placo this case relates). Further , there 

is no discussion in the casc on the point as to what was 
(d ) Attorney-General for New South Wales v . Perpetual the status of the petitioner between the date on which the 

Trustce Co . (Ltd .) and others ( 1955 1 All England resignation was tendered and the date on which the order 
Law Reports 846); and 

accepting the resignation was passed . In the present caso 

(Raj Naruin v . Smt. Indira Nehru Gandhi) also similar situa 
(.) Glossop v . Glossop (1907 Vol. 2, Chancery Divi tion had arisen earlier when the case went up before the 
sion ). 

Supreme Court and the Supreme Court observed (Raj Narain 

v . Smt. Indira Nehru Gandhi : A .I. R . 1972 S . C . 1302 at p . 
Learned counsel also referred to the Queen s Bench decision 1308 ) : 
in the case - 

" Yashpal Kapur appears to have tendered his resignation 
Inland Revenue Commissioners vs. Hambrook [ 1956 ( 1 ) 

to the office he was holding on January 13 , 1971. 

The certified copy of the notification produced 
All England Law Reports 807 ). 

shows that the President accepted his resignation 

on the 25th of January, 1971 and the same was 
as also to the decision of the Court of Appeal in the same 

Gazetted on February 6 , 1971. The order of the 
case reported in 1956 (3 ) All England Law Reports 338 . 

President shows that he acceptod Yashpal Kapur s 

resignation with effect from January 14 , 1971. The 
All these cases are clearly distinguishable. Maitlands 

learned Trial Judge without examining the true 
casc relates to the resignation by the director of a company . 

cffect of the President s order has abruptly como 
It does not relate to the resignation by a public servant. 

to the conclusion that Yashpal Kapur s resignation 
It does not appear from the report of the case that the 

becamo effective as from January 14 , 1971. This 
Articles of Association of the Company prescribed any modo 

conclusion , in our opinion , requires re - examination ." 
for tendering a resignation or accepting it . In the casa 
Latchford Premier Cinema Ltd . v . Ennion again the matter 

As already stated, there is no detailed examination of that 
did not relate to the resignation of a public servant but 

point in the case A . H . Rangrez v , M . N . Kaul and others. 
resignation by director of a company. The resignation 

It is , therefore , difficult for me to hold on the basis of the 
having been tendered and accepted at the annual general 

aforesaid decision that the resignation of Yashpal Kapur 
meeting , it was said that it was case of mutual agreement. 

took effect on 14th of January 1971, merely because tho 
Morris v. Baron and Company case relates to a contract of 

order dated 25th of January 1971 , by which tho resignation 
sale of goods and not to any resignation whatsoever. In 

was accepled , has been made effective from that date . 
the casc Glossop v . Glossop again the matter in issue was 

Learned counsel then referred me to 
the resignation of a director of a limited liability company, 

the case V . P . 

Gindroniya v . State of Madhya Pradesh and another (A . I.R . 
On the basis of the Articles of Association of the Company 1970 Supreme Court 1494 ). In this case the appellant gave 
it was held that the resignation became effective as soon a notice to the Government on June 6 , 1964 terminating his 
as it was tendered . The remaining three cascs only deal service . The Government, however, issued him 
with the relations between the Crown and its servants . 

a show 
cause notice for departmental inquiry. A question arose 
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whether the appellant continued to remain in service after From the above it will appear that the Court considered 
June 6 , 1964 . The rules governing the service of the appel the acceptanco of tho resignation to be essential for the 
lant in that case were akin to tho Central Civil Services termination of the service of the petitioner . Otherwise the 
( Temporary Service) Rules . Rule 12 of those rules corres Court could very well declare that, since the resignation had 
ponded to rule 5 of the Central Civil Services (Temporary been tendered on 22nd April, 1975 along with one month s 
Service ) Rules. After taking those rules into consideration , salary , it becamc effective that very day and the petitioner 
the Court observed : 

ceased to be in the employ of the Government from that 

day . Needless to say that a declaration to that effect had 
" There is hardly any room for dispute that the notico 

Actually been asked for by the petitioner in the writ petition 
contemplated by the main clause ( a ) of rule 12 can 

And yet It was not granted . Instead the Court directed tho 
be given either by the Government or its temporary respondents to accept the resignation . Therefore , as already 
servant. The rule in question specifically says so . stated , this argument more supports the stand taken by the 
It is not necessary for us in the present case to petitioner than the contention raised on behalf of the reg 
decide whether the two provisos to that rule or pondents, 
clause ( b ) thereof apply to a notice given by i 
Government servant. The appellant has assumed 

Learned counsel for the respondent lastly urged that, 
that those provisions also apply to a notico given 

According to the cvidence on record , Sri Yashpal Kapur had 
under that rule . We shall for the purposes of ceased to work with effect from the afternoon of 13th of 
this casc proceed on the basis of that asgumption 

January 1971 and had also submitted a chargo report on 
and sce whether the appellant has satisfied that part 

the same date, though it was dated as 14th January , 1971. 
of the rule also ." 

On this basis learned counsel urged that Sri Yashpal Kapur 

was relieved of his work and conscqucntly it should be held 
Thercafter , accepting that the appellant had satisfiçd that that his resignation became effective from 14th of January 
part of the hile , the Court held that the appellant was not 1971. 
in service after ho had tendered his resignation on June 6 , 
1964 . 

Now so far as the cassation of tho work is concerned , 

I do not think that by itself it can bring about termination 
From the above it will appear that the case V . P . 

of employment, for, such cessation of work and absence 
Gindroniya v . State of Madhya Pradesh & another ( supra ) from duty can always be regularised later by applying for 
is distinguishable from the case Raj Kumar V . Union of leave with or without pay. As for the charge report, it 
India (supra ), inasmuch as in the former case the Court pro may be montioned that neither the chargo report nor any 
ceeded on the assumption that under the rules the Govern . copy thereof has been got exhibited in the case . The ros 
ment servant had a right to terminate his services forthwith pondent no doubt examined Sri K . P . Sood (RW . 8 ), Sec 
by submitting his resignation and by tendering one month s tion Omcer of the Office of the Accountant General (Central 
pay in lieu of the period of notice. On the language cun Revenues ), New Delhi, to prove that Sri Yashpal Kapur 
tained in rule 5 of the Central Civil Services ( Temporary was paid his salary ovly for the period ending on 13th of 
Service) Rules , 1949 , it does not appear that a Government January 1971. Sri Sood, however , conceded in cross - exami 
servant also has the right to terminate his services forthwith nation that tho salary for the period ending on 13th January, 
by a notice in writing, also tendering therewith one month s 1971 was passed for payment as late as 28th August, 1972 . 
pay and the allowanccs . That upart , it is not the respon The evidence of Sri K . P . Sood cannot, therefore , be proof 
dent no . l s plca in this case that, while tendering his resig of the fact that a charge report had actually been submitted 
nation , Sri Yashpal Kapur also tondored or offered to tender by Sri Yashpal Kapur on 13th of January 1971. But as 
one month s pay or emoluments. This case is also there . suiming that a chargo report had been submitted by Sri 
foro of no help to the respondent. 

Yashpal Kapur when he submitted his resignation on 13th 

January , 1971, I do not think mere submission of a charge 
Reference has also been made by learned counsel for report along with the letter of resignation , in anticipation 
respondent no . 1 to an unreported decision of the High of the resignation being accopted by the appointing autho 
Court of Punjab & Haryana, dated April 29 , 1975 in Civil. rity , can bring about the termination of the service , regard 
Writ No . 2083 of 1975 ; Smt. Satwant Kaur V. State of less of the fact whether the resignation is accepted or not , 
Punjab and others . I have carefully gone through this deci This argument also therefore fails to convince me. 
sion and I find that instead of supporting the 
contention raised by learned counsel for the respondent, it 

No other argument having been raised , my finding on 
contradicts it . In this case the petitioner was a teacher in 

Issue No. 3 of the additional issues is that Sri Yashpal 
the Education Department of the State of Punjab and was 

Kapur continued to be in the service of the Government of 
on deputation in the Union territory of Chandigarh with 

India till 25th of January 1971 . 
cffect from November 1 , 1966 . On 22nd April, 1975 the 

ISSUE NO . 1 (first set ) 
petitioner submitted her resignation along with one month s 
salary 48 she wanted to contest election to the legislativo 
assembly of the State. The last date for filing nomination 
paper was April 30, 1975 . Since the accepted of the peti ISSUE NO . 1 (of the additional issues ). 
tioner s resignation was being delayed she filed a writ petition 
asking for a writ of mandamus directing the respondents to 

Both these issues arc repetition of each other word for 
accept the resignation and further to declare that the petl word and are therefore being taken up at one place . The 
tioner was no longer in the service of the State of Punjab question for consideration under this issue is : 
or the Union territory with effect from the date of her resig 
dation . It was observed - 

Whether respondent no. 1 obtained and procured tho 

assistance of Sri Yashpal Kapur in furtherance of 
" Right to enter into a contract implies a right to get 

the prospects of her election while he was still 
out of it . The petitioner while accepting service 

Gazetted Officer in the service of the Government 
In the State of Punjab had obviously entered into 

of India . 
a contract of service. Such a contract can be ter 
minated by making an offer to the appointing autho 

Learned counsel for both the parties argued the matter 
rity which is to be accepted by it within a reason by splitting the entire period from 29th of December 1971 
able time. What is a reasonable time for the onwards into three sub -periods, viz 
acceptance of an offer of this typo depends upon 
the circunstances of each case . In a situation like 

( 1) the period ending on 13th January, 1971; 
this when a public servant tenders resignation in 
order to contest an election , the resignation tendered 

(2 ) the period from 14th to 25th January , 1971 ; 
by him should be accepted as early as possible and 
under all circumstances prior to the date on which 
the nomination papers can be filed for the last 
time." 

( 3 ) the period from 26th January to 6th February , 1971. 

I would consider tho evidence and the arguments advanced 
With the above observation the Court directed the res on cither side in tho same arrangement, 
pondents " to accept the resignation of the petitioner from 
the post of teacher held by her by today " . 

1. Period ending on 7- 1 - 1971. 


and 


and 
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The petitioner s caso is that the respondent no. 1 had held Rae Bareli constituency from 29th December 1970 , the fact 
herself out as a candidate from Ra Baseli parliamentary that Sri Yashpal Kapur visited Rae Bareli on 7th of January 
constituency on 29th of December 1970 , when she held the 1971 could well be associated with the election work of 
press conforence at Delhi, and that Sri Yashpal Kapur the respondent no . 1 . In this connection it is also worthy 
(RW . 32 ) started doing election work for her with effect of notice that on 5th of January , 1971 Raja Dinesh Singh , 
from the same date . It is further the petitioner s case that who was then a Minister in the Government of India , had 
on 7th of January 1971 Sri Yashpal Kapur accompanied visited Rae Bareli and , according to the sugeestion made to 
Sri Gulzari Lal Nanda to Rae Bareli where they first held a Ram Kumar Singh ( P . W . 42 ), hc held a necting in the Cont 
mcoting with public representatives at Rae Bareli and then ral Election Office at Rae Bareli and told the workers that 
delivered speeches in the Shaheed Mela held in Munshigan ), the respondent no . I was to contest election from Rae 
seeking support for the candidature of respondent. 1 . 

Bareli. According to Ram Kumar Singh , Raja Dinesh 

Singh even asked him to help the respondent no . 1 . The 
The respondent no . 1 denied that she held herself out Suggestion made to Ram Kumar Singh itselt shows that 
as a candidate on any date prior to 1st of February 1971, the visit of Raja Dinesh Singh was connected with the 
According to her , it was for the first time on 1st of Febru election of the respondent no . 1 . It would so appear from 
ary 1971 at Rae Bareli that she held horself out as a candi 

the following question put to Ram Kumar Singh i17 Cross 
dato from that constituency. It has also been denied by examination : 
the respondent no . 1 that Sri Yashpal Kapur did any elec 

" I suggest to you that Raja Dinesh Singh was only 
tioneering work for her till that date . 

investigating the possibility whether respondent no . 

1 should or should not fight election ." 
Now , while recording my finding on Addl. Issue no . 2 
I have already discarded the respondent no . 1 s plea that 
she held herself out as a candidate for the first time on 

Having thus stated the surrounding circumstances of tho 
1st of February 1971. I have further recorded a positive 

case , I now proceed to conside the evidence adduced by 
finding that the respondent no . 1 held herself out as a can 

the parties in suppot of their respective contentions , 
didate with effect from 29th December, 1970 . The whole 
matter has to be considered in that background . 

The petitioner examinel Nankiu ( P . W . 28 ), R , K . Dixit 

alias Phakkar ( P . W . 31) and Sri Vidya Shankar Yadav (P . W . 
It shall first be necessary to notice a few 

43) in order to prove that in the spce . delivered by Sri 

circumstances 
which have a material bearing on the point under considera 

Yashpal Kapur 01 7th January 1971 in the Shahocd Mela 
tion . 

at Munshiganj he canvassed support for the respondent no . 

1. The petitioner also relied on an issue of the newspaper 
On the own admission of Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32 ) 

" Beer Vaishwara (Exh , 67) for this purpose . 
he had been working in the Prime Minister s secretariat 
since 1951. He further conceded that during the years 1956 

Nunkau ( P . W . 28) is Pradhan of the Gaon Sabha Jhakrasi. 
and 1964 he was working at the Prime Minister s secretariat 

He said that his village was about half it mile uway only 
at his residence and , since the respondent, no . 1 was hostess , 

from Munshiganj, that he attended the Shaheed Mela at 
sho occasionally called for his assistance for ceriain functions 

Munshiganj and further that Sri Gulzari Lal Nanda , the then 
which she had to performi, with the result that the respondent 

Railway Minister , Government of India , said in the meeting 
no . 1 had come to know about his work fairly well . He also 

that the respondent no. I wanted to contest election from 
stated that when the respondent no . I was appointed as 

Rac Burreli constituency and that the people should give her 
Minister for Information and Broadcasting, he was transferred 

their note in order to enable her to win the election . Nankau 
to the Ministry of Information and Broadcasting at the ins 

further said that Sri Yashpal kapur said the same thing at 
lance of the respondent no. 1 , and that when the respondent 

the meeting. 
no. 1 became Prime Minister he was again transferred back 
to the Prime Minister s secretariat and was Appointed as 

The fact that Sarvsri Gulzari Lal Nunda and Yushral 
Private Secretary to her . In 1967, when the respondent no , 

Kapur attended the Saheed Mula at Munshiganj on 7th of 
1 was to contest election from Rac Bareli Parliamentary cong 

January 1971 has not been controverted on behalf of the 
tituency, he resigned his post in the respondent s secretariat 

respondent no . 1. The contention raised on behalf of the 
and worked for respondent no . 1 in Rao Barcli constituency . respondent, however , is two - fold : 
After the 1967 elections were over hc rcjoined the respon . 
dent s secretariat, and according to him , he did so on the 

( 1 ) that the evidence adduced by Nankau , and for that 
insistence of the respondent 110 . 1 herself . The relevant 

matter by other witnesses , with regard to the allege 
portion of the statement of Sri Yashpal Kapur in this connec 

ed speeches delivered in the Shaheed Mela at 
tion leads as follows: 

Munshiganj on 7th January 1971 is not admissible 

because no such meeting was pleaded by the peti 
" I left public life in 1967 and joined the Prime Minister s 

tioner; 

and 
Secretariat because the respondent no . 1 asked me 
to help her in the discharge of her duties. It was 
thus on her request that I rejoined the Prime Minis 

( 2 ) that in any case even though Sri Yashpal Kapur, 
ter s secretariat as Officer on Special Duty . 

accompanied by Sri Gulzari Lal Nunda, attended 
I 

the Shaheed Mela at Munshiganj on the aforesaid 
did not make any formal application while joining 
the Prime Minister s secretariat in April 1967. If 

date and also delivered speeches there, they did not 
the respondent no , 1 had not requested me I would 

say anything pertaining to the candidature of res 
not have joined the Government service in April 

pondent no. 1 in the election but only paid tributes 
1967 . I agreed to join because I found that the 

to the martyrs . 
Prime Ministe was keen on that point." 

Now , so far as the first contention is concerned , it is 

explicitly alleged in para 5 of the petition that tho election 
It will thus appear that, in view of the fact that Sir Yashpal work done by Sri Yashpal Kapur , inter alia , included mak 
Kapur had been working citber with the father of ing specches in support of the candidature of respondent no. 
the respondent no. 1 or with the respondent no 1 Smt. Indira Nehru Gandhi on 7th of January 1971 as well 
1 herself since quite along timc, Sri Yashpal Kapur as on other dates canvassing for votes . It is true that it is 
had obtained complete confidence of the respondent not mentioned in the petition that Sri Yashpal Kapur made 
no. 1 , So much 80 that he even resigned from his any specch in the Shaheed Mela at Munshiganj. Since , 
post in order to do electioneering work for the respondent, however , it was clearly alleged that a spcech was delivered 
when the latter contested cloction for the Lok Sabha in by Sri Yashpal Kaput canvassing support for respondent no. 
1967. After Sri Yashpal Kapur had done that job for the 1 on 7th of January 1971 , the more fact that the place of 
respondent no . 1, he was reappointed in the Prime Minister s the meeting was not alleged cannot be said to be a material 
secretariat. If the statement made by Sri Yashpal Kapur is omission . It is also worthy of notice that no objection in 
correct, the respondent no. 1 almost considered his services writing was filed on behalf of the respondent no . 1 urging 
indispensable and insisted on him to join her secretariat to that the aforesaid part of thc pleadings contained in para 5 
ayist her in the discharge of her official duties . 

of the petition were vague and that botter particulars should 

be furnished . An oral objection was raised at the time tho 
In the above background , once it has been accepted that statement of Nankau was being recorded , namely that it 
the respondent 1o . I had held herself out as a candidate from was not alleged in the petition that any içeting was held 
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at Munshiganj on 7th of January , 1971. I have , however , Some stress was also laid by learned counsel for the 
already stated that the fact of a meeting having been held on Tespondent no . 1 on the admission made by Nankau in 
7th January , 1971 and speech having been delivered by Sri cross -examination that it was for the first time in Court 
Yashpal Kapur in that meeting docs ſind place in the petition . that he made a statement about the meeting held on 7th 
If the respondent felt that it was necessary to know the of January , 1971 and that he never told about that mçeting 
place of the inecting, an objection could be filed on her be to any person prior to it. It was argued that if Nankau did 
half in that regard it the proper stage and the petitioner not make a statement about his visit to the Shaheed Mela 
could then be called upon to furnish the particulars. The at Munshiganj to any person , it is not understandable as to 
respondent no . 1 had every opportunity to cross - examine how he could be cited as a witness in the case , and this 
Nankau and the other witnesses who deposed about the iinpairs the value of his testimony, I am once again upable 
meeting held at Munshiganj on 7th of January, 1971. It to agree . In the first instance , while saying that he did not 
was also open to the respondent no . 1 to adduce any amount make a statcinent about the meeting prior to his being 
of evidence in rebuttal. In fact the respondent no . 1 has examined in the case , he presumably meant a formal state 
adduced that evidence. Once the parties have joined issule ment. But , even if he did not mention about it to any 
on that point and have led evidence, the objection raised person even in mutual conversation prior to his being 
by learned counsel for the respondent no . 1 cannot be examined in Court, he was after all not the only person to 
countenanced , more particularly because learned counsel for have attended the meeting. There should have been quite 
the respondent no . 1 has failed to show that any prejudice a big gathering and any person who would have seen Nankali 
has been caused to the respondent no . 1 for the reason of in the meeting could furnish information to the petitioner to 
the place of the meeting not having been disclosed in the enable him to examine Nankau as a witness in the casc . 
petition . 

Learned counsel then said that according to the statement 
Coming to the merits of the evidence of P . W . Nankau , made by Nankau in cross - examination two other persons, 
learned counsel for the respondent urged that Nankau could namely Sarju Prasad and Ram Pal of Village Jhakrasi attend 
not tell the dates on which he had visited his relations ; that ed the meeting and that all three of them had gone to the 
he could not tell the date on which his marriage took place ; meeting together. Sarju Prasad and Ram Pal were examined 
that he could not tell the date of birth of his first child nor as R . W . 12 and R . W . 13 respectively . It was stressed by 
could he tell thc date of birth of his youngest child . It learned counsel for the respondent that, according to the 
was urged that if Nankau could not remember any of the submissions on oath made by Sarju Prasad and Ram Pal 
aforesaid dates , it did not appear probable that he could R .Ws., they never went to Saheed Mela at Munshiganj and 
remember about the date of the alleged meeting held at this establishes that the statement made by Nankau is 
Munshiganj. The argument fails to convince me. It is whoily false . In view of this contention raised on behalf of 
admittted on both hands that during the non -cooperation the respondent, it will be appropriate to consider the evidence 
movement shooting had taken place at Munshiganj resulting of Şarju Prasad ( R . W . 12 ) and Ram Pal (RW , 13 ) at this 
in loss of life of some people , who were fighting for the very stage . 
freedom of the country. It is again admitted on both hands 
that in the memory of those persons who lost their lives 

Sarju Prasad ( R . W . 12 ) and Ram Pal ( R . W . 13 ) are 
in that incident a Shahceci Mela is held on 7th of January 

residents of village Jhakrasi and both of them said that 
every year at Munshigan ). The Shahced Mela has thus a 

they did not go to attend the Saheed Mela in January 1971 , 
special significance for those residing near about Munshiganj, 

I do not, however , feel impressed with their evidencc . Şarju 
and since the mela takes place every year on the sanıc date , 

Prasad was a teacher in a Primary Pathshala during the 
there was absolutely no improbability in Nankau having re 

year 1971 . He conceded in cross - examination that Gaya 
membered the date even though he could not recollect the 

Prasad Shukla was the Adhyksha of the Zila Parishad and 
dates of other events in his life . 

that bis Pathshala was run by the Zila Parishad. It may 

he recalled that Gaya Prasad Shukla was doing important 
Learned counsel next contended that, on the own ad work in the election . The copies of the tour programmes 
mission of Nankı P . W ., Uma Shanker Yadav contested 

of the respondent no . 1 used to be issued to him . It WAS 
clection from Rac Bareli constituency as a B .K . D , candidate he who issued a general appeal in support of the candidature 
in the election that took place in 1974 and that he was a of the respondent no. 1 (Exh . 24 ), and it was he who, accord 
worker for Una Shankar Yadav . On this basis it was stress ing to Sri Yashpal Kapur, was maintaining the accounts per 
ed that Nankau belongs to a hostile party and it should taining to the election of the respondent no . 1. It is quite 
therefore be inferred that he came forward to give evidence likely that oncc Nankau had conceded in cross - examination 
about the alleged speech delivered by Sri Yashpal Kapur on that Sarju Prasad had accompanied him to the Shahçed 
account of his political association with the hostile party. I Mela , pressure was brought to bear on Sarju Prasad ( R . W . 
am afraid , thc mere fact that in the year 1974 Nankau 

12 ) by Gaya Prfasad Shukla in order to make him appear 
worked for a B .K . D . candidate cannot constitute a sullicient 

as a witness in the casc and give evidence to contradict the 
ground for discariling his testimony. So many persons, who 

testimony of Nankau . It is true that in his re - examination 
do not have any association with a political party , sometimes 

Sarju Prasad Admitted that on the dutc on which he was 
come forward to serve a candidate sponsored by that party , 

examined as a witness in the case the school was being run 
not because of their association with the party put on the 

by the Government under the control of the District Basic 
ground of their association with the candidate himself 

Education Officer. However , the association that Gaya 
in one way or the other. That by itself does not make them 

Prasad Shukla bad with the Pathshala in his capacity as 
uniscliable witnesses. In the case of Ambika Saran Singh . V . 

Adhyaksha, and consequently with Sarju Prasad , who was 
Mahant Mahadeo Nand Giri (41 Election Law Reports 183 

a teacher in that Pathshala , could not have been wiped off 
at p . 193) the Suprenie Court said :- - - 

overnight merely because the school was taken over by the 
Government to be run under its own officers. Material was 

also elicited in the cross - examination of Sarju Prasad to 
“ We do not in the present casc have to decide whether show that he did not exhibit a straight forward conduct while 

a person acting as a polling agent or a counting in the witness box. I have already said earlier that the 
agent or a person wishing the success of a parti Shaheed Mela at Munshiganj carried some importance in 
cular candidate is necessarily an interested witness , 

the locality . Sarji Prasad himself admitted that on 7th 
Assuming that he is , his evidence cannot be rejected January 1971 the Pathshala was closed because of the 
only for that reason . Al the most the Court in Saheed Mela . It is then not improbable that Sarju Prasad 
such a case should scrutinise bis testimony closely R . W . would also have yone to the Saheed Mela , which was 
and demand corroboration before acting lipon it." only one and half miles away from his village , particularly 

when a leader of all India importance , namely Sri Gulzari 
It could not be shown in the instant case that the evi 

Lal Nanda had come to pay tributes to the inartyrs. Şarju 
dence of Nankau is otherwise inconsistent or infirm . I have 

Prasad , however, stated that he had not been seen that site 
already stated earlier that looking to the setting in which Sri 

in Munshiganj on which the Shaheed Mela takes place , and 
Yashpal Kapur came to Rae Bareli on 7th of January 1971, 

that he has never been to the Shaheed Mela . Now , this is 
it is not improbable that, while delivering speech in the 

a statement which cannot be accepted for any moment, 
Shaheed Mela at Munshiganj, he exploited the occasion also 
to canvass support for the respondent no . 1 in the election . 

Sarju Prasad (R . W . 12 ) is, therefore, not a reliable witness 
The statement made by Nankau thus is therefore amply in my opinion and the evidence of Nankau cannot be dis 
supported by the Surrounding circumstances . 

carded on the basis of his evidence . 
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of common knowledge that it only thc purport of the 
speeches that is sometimes published in the papers. In 
the first part of exhibit 67 it is stated : 


Pradhan Mantri ke chunao prachar 

abhiyan ka Shri Ganesh dinank 5 
January ko kendriya Udyog Mantri dwara 
Congress Karyalaya men karya kartaon 

sambodhan se shuru hua jiska vidhivat 
udghatan 7 January ko Munshiganj Shahçed 

Ashthal par kendriya rail Mantri Shri 
Gulzarilal Nanda dwara aek bhaari Jansabha ke 

sambodhan se hua." 


Ram Pal (R . W . 13) also stated in cross - examination that 
he had not been to the Shaheed Mela since he had attained 
discretion . I have alrcady said that Shaheed Mela carried 
some importance in the locality and , consequently , it cannot 
be accepted that he would not have gone to the Shaheed 
Mela during his life time. That alone shows that he was 
not making a true statement while in the witness -box . He 
Admitted in cross- examination that Sri R . C . Shukla Advo 
cato belongs to his village. This R . C . Shukla was at one 
stage doing pairvi on behalf of the respondent in this case 
and a complaint was lodged in the court on behalf of the 
petitioner that one of his witnessey was taken away by him 
to prevent the witness from giving evidence in the case . 
Notice for contempt was therefore issued against him , which 
has since been discharged. The fact that Sri R . C . Shukla 
was working for the respondent no . I during the election , 
was elicited in the cross -examination of Sri Yashpal Kapur 
(R . W . 32 ). Sri Mohan Lal Tripathi ( P . W . 59), General 
Secretary , District Congress Committee (R ), Rae Bareli, 
stated that Sri Ramesh Chand Shukla was one of the general 
secretaries of the District Congress Committee (R ) in 1970 
1971. Now , since Ramesh Chand Shukla Advocate is a 
resident of the same village where Ram Pal resided , and 
since he was an important worker for the respondent no . 1 
during the election and was also her pairokar at some stage, 
the possibility of Ram Pal having been pressurised by Sri 
Ramesh Chand Shukla cannot be excluded. Together with 
it there is also the fact that Sri Gaya Prasad Shukla , another 
important worker s of the respondent no . 1, happened to be 
the Adhyaksha of the Zila Parishad during the period the 
witness was examined in the casc. It is a matter of common 
knowledge that the Adhyaksha of the Zila Parishad always 
yields influence in the rural areas . It will not be out of 
place to add that when it was put to Ram Pal in cross - exami 
nation as to which party did Sri Ramesh Chand Shukla 
belong, he pleaded ignorance about it. It cannot be accept 
ed for any moment that even though Sri Shukla resided in 
the village in which this witness resided , and even though 
Sri Shukla was such a prominent worker of the Congress 
Party Ram Pal would not have known about it. 


11 the other part of the issue of Beer Baiswara dated 9th 
January 1971 (Exh. 67 ) it is first stated that the Railway 
Minister Shri Gulzari Lal Nanda and Shri Yashpal Kapur, 
Private Secretary of the respondent no . 1 reached Rae Bareli 
station on 7 - 1 - 1971 at 11. 00 a . m . It is further stated that 
in the Shaheed Mela held at Munshiganj, Sri Gulzari Lal 
Nanda delivered a speech and said that the respondent no . 
1 stood for removing poverty , starvation and unemployment 
from the country and That her hands should be strengthened 
by making her successful in the clcction . In the next para 
graph it is said that the leaders of the District Congress 
Committee, including Dal Bahadur Singh , Devi Charan 
Pandey , Ram Shankar Tripathi, Amresh Advocate , Ramesh 
Chand Shukla Advocate and Dr. P . N . Mohrotra , also de 
livered speeches, throwing light on the policies of the res 
pondent no . 1 and doing mud -slinging on the opposition par 
ties. In the paragraph following it, there is mention of the 
fact that Sri Yashpal Kapur, Sri Mudan Mohan Misra , Sri 
Shiv Shankar Singh and Sri Parmanand also delivered 
speeches in that meeting . Since Sri Gulzari Lal Nanda was 
the leading speaker , his speech was reported at length , There 
after the names of other speakers were disclosed . Since the 
substance of their speeches was also the same as that of 
Sri Gulzari Lal Nanda , it was presumably considered futile 
to repeat it over again , Reading the news item as a whole , 
it is clear that all those persons who delivered specches at 
the Shaheed Mela solicited support for the respondent no . 1 
as & candidate seeking election from Rae Bareli constituency . 
At one place in the news item , while referring to the subs 
tance of the speech delivered by Sri Gulzari Lal Nanda , it is 
mentioned : 


All the above reasons make it abundantly clear that Ram 
Pal ( R . W . 13 ) is also not e truthful witness . The evidence 
of Nankau cannot, therefore , be discarded on the basis of 
anything stated by him . 


No other criticism having been made against the evidence 
of Nankau (P . W . 8 ), I find that he is quite reliable witness 
And there is no risk in acting on his testimony. 


R . K , Dixit alias Phakkar ( P . W . 31), during January to 
March 1971, was Joint Editor of Bcor Baishwaru , a weekly 
paper printed and published from Rae Bareli. He deposed 
that he also served that paper as a reporter , that he had 
himself attended the meeting that took place at Shaheed 
Smarak , Munshiganj, on 71h January , 1971, and that Sri 
Gulzari Lal Nanda and Sri Yashpal Kupur , besides others, 
delivered speeches in that meeting . Referring to the speech 
said to have been made by Sri Yashpal Kapur, the witness 
deposed : 


" Vashtava men chunao prachar sabha thi.” 
The contention raised by learned counsel for the respon 
dent that, while sending report about the speeches delivered 
at the Shaheed Mela (Munshiganj) on 7- 1 - 1971 , Sri R . K . 
Dixit alias Phakkar did not report the substance of tho 
speech of Sri Yashpal Kapur and , consequently , the statement 
made by him in Court about the contents of the speech de 
livered by Sri Yashpal Kapur at the said Shaheed Mela 
should not be held to be true , is not justified and cannot be 
accepted . 


In my opinion , therefore , Sri R . K , Dixit altas Phakkar 
( P . W . 31) ig quite an independent and reliable witness and 
there is no risk in acting on his testimony. 


" Sri Yashpal Kapur in his specch said that respondent 

no. 1 shall contest election to the parliament from 
Rae Bareli constituency and, like the previous occa 
sion , we should again make her successful." 


The witness then referred to the news item relating to that 
meeting published in Boer Baishwara dated 9th January, 1971 
( p . 1 columns 1 and 2 ) and suid that this report was sent 
by him . The report has been marked : Exh , 67). 


Vidya Shankar Yadav ( P . W . 43) is a practising Advocate , 
He deposed that he had also gone to the Shaheed Mela in 
order to attend the meeting that took place there . He fur 
ther on stated that Sarvasri Gulzari Lal Nanda and Yashpal 
Kapur also delivered speeches in that meeting besides other 
persons and that Sri Yashpal Kapur, after paying tributes to 
the martyrs, said in his speech : 


" Respondent No. 1 had successfully contested election 

earlier from Rae Barcli constituency and that she 
should contest election from the same constituency 
and we should make her sliccessful." 


I was not even suggested to Sri R . K . Dixit alias P . W . that 
he had any affiliation with any political party, or with any 
candidato hostile to the respondent no. 1. It could also not 
be shown that he had any other reason in order to mako 
a false statement affecting Sri Yashpal Kapur and the res 
pondcnt no . 1 . Learned counsel for thc respondent no . 1 , how 
cvcr , pointed out that in the news item ( Exh . 67 ) it is not ex 
plicitly stated as to what had been said by Sri Yashpal Kapur 
in the speech delivered by him in the Shaheed Mela . Learn 
ed counsel urged that on that ground the statement of Sri 
R . K . Dixit in Court should not be accepted . It is a matter 

45 (31/ 75 - 6 . 


In cross -examination he said that in 1921 firing had taken 
place at Munshiganj in which a number of persons had lost 
their lives and that a meeting is held every year there in 
order to pay tributes to the martyrs. According to him , 
members of all political parties had attended that meeting 
and it was for that reason that he had gone to attend it . 
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It was elicited in the cross- examination of Sarju Prasad 
( R . W . 12 ) that a distance of two miles intervened betwcon 
Munshiganj and Rae Bareli. Looking to the very small 
distance that intervenes between Rae Bareli and Munshiganj, 
and further looking to the fact that a meeting was to tako 
place at Munshiganj for paying tributes to tho martyrs and 
4 leader of all India importance viz , Sri Gulzari Lal Nanda 
had come for the purpose , there is absolutely no improba 
bility in Sri Vidya Shankar Yaday Advocate having gone 
10 Munshiganj to attend the meeting . 


this issue of Beer Balswara was got printed some time aftor 
the election for the purpose of this pctition . I accordingly 
hold that the news item (Exh , 67 ) contained in the issue of 
Beer Baiswara dated 9th January 1971 can also be utilised 
to corroborate the evidence of Nankau ( P . W . 28 ) , R . K . 
Dixit alias Phakkar ( P . W . 31 ) and Vidya Shankar Yadav 
( P . W . 33 ). I must, however, make it clear that even if this 
Issue of Beer Balswara were not there, I would not have 
felt any hesitation in relying on the evidence of the afore 
said witnesses. 


The aforementioned evidence adduced by the petitioner 
thus does show that Sri Yashpal Kapur delivered a speech in 
the Shaheed Mela at Munshiganj on 7th January 1971 and in 
that speech he did canvassing for the candidature of the 
respondent no . 1 . 


Learned counsel for the respondent No. 1 pointed at that, 
on his own admission, Sri Vidya Shankar Yadav wag polling 
agent for the petitioner and also looked after his clcction 
work . It was also pointed out that, according to the ad 
missions elicited in cross - examination , he belonged to Bhar 
tiya Kranti Dal and , during the year 1974 , he was a proposer 
of Uma Shankar Yadav who contested election as a candi 
date of tho Sanyukt Socialist Party . Learned counsel stres 
sed that partly for the reason that this witness had worked 
for the petitioner in the election and partly for the reason 
that he belongs to the opposition party , it would be fraught 
with risk to rely on his testimony . True, Vidya Shankar 
Yadav frankly admitted that he had worked for the respon 
dent in the election and that he was also a member of oppo 
sition party , namely Bhartiya Kranti Dal. The fact, however, 
remains that he is a practising Advocate and further that his 
evidence is supported by the evidence of two other witnesses, 
whom I have already held to be reliablc witnesses , 


The second item of evidence relied upon by the petitioner 
for the period ending on 13 - 1 - 1971 is the entry At serial no . 
1 of the return of election expenses ( Exh . 5 ) filed by the res 
pondent . According to this entry , a sum of Rs. 657 / 90 was 
paid on 11 - 1- 1971 to the District Election Officer , Rac Bareli, 
On account of payment of cost of voters list. Icarned coun 
sel polnted out that the first column in the return is mcant 
to carry the date of expenditure and sixth column thereof 
is meant to carry the name of the person to whom payment 
is made. Learned counsel urged that since the entry in the 
first column shows that the amount was paid on 11- 1 - 1971, 
iad since the entry in the sixth column indicates that it was 
paid to the District Election Officer , it should be held that 
on 11 - 1 -1971 $ ri Yashpal Kapur purchase dvoters list for 
the respondent and thus rendered assistance to her. 


According to Sri Yashpal Kapur, after he had stated serv 
ing as clection agent, he wanted to obtain a list of voters and 
since he came to know that the District Congress Committec 
had alrcady obtained the voters list, he obtained the samg 
from the D . C . C . and paid the sum of Rs. 657 / 90 to them . 


I am not fully convlaced with tho statement of Sri Yash 
pal Kapur, for , if it were the whole truth , the expenditure 
should have been entered in the return ( Exh . 5 ) in the date 
in which the money was actually paid by Sri Kapur, and in 
column six of the return there should have been the name 
of the District Congross Committee instead of the name of 
the District Election Officer. 


Learned counsel for the respondent no . 1 also urged that 
Sri Vidya Shankar Yadav was an educated person , being 
an Advocate , and further he also belonged to an opposition 
political party . It was stressed that if it were a fact that any 
cloctioneering was done at the moeting held at Shahced Mela 
(Munshiganj) , complaints about it would have been sent by 
Sri Vidya Shankar Yadav to some authorities. Learned coun 
sel pointed out that, on the own admission of Sri Vidya 
Shankar Yadav , he did not send any complaint about it any 
where and , consequently , the statement made by Sri Vidya 
Shankar Yaday that any electioneering was done by any person 
in the meeting at Muashiganj should be discarded as untrue. I 
am once again unable to agree . Sri Vidya Shankar Yadav , 
on being questioned on that point , clearly stated that ho 
had raised a protest at the meeting about its being converted 
into an election meeting . He, however , said that since there 
were 3 or 4 persons only who raised the protest, they were 
not heeded . Further on he said that he did not send any 
complaint about it because the mceting was organised by the 
people residing at Rao Bareli and most of them belonged 
to Congress ( R ) . There is thus some explanation as to 
why no complaint was sent by Sri Vidya Shankar Yadav, 
Together with it there is also the fact that no notification in 
regard to the election had till then been issued by the Flec 
tion Commission of India . This could have dissuaded Sri 
Vidya Shankar Yadav from sending any complaint to the 
Election Commission , and there could be hardly any logic 
in sending complaints abut it to any other authority . As fos 
Sri Vidya Shankar Yadav P . W , not having issued any state 
mont to the press, it could be due to the fact that the matter 
had already otherwise obtained publicity in Rac Bareli . 


All the same, since there is no positive evidence of the fact 
that Sri Yashpal Kapur was present at Rae Barcli on 11th 
of January 1971, it will not be very safe to conclude on the 
basis of the aforesaid entry that Sri Yashpal Kapur himself 
purchascd the voters list for respondent no . 1 on 11- 1 - 1971. 
Sri Gava Prasad Shukla was a promineut worker for the 
respondent no. 1. According to Srt Yashpal Kapur, bo 
was in charge of maintaining accounts. It is quite likely that, 
under somc instructions, he purchased the voters list for tho 
respondent no . 1 and hence the entry . 


I would , therefore, place no reliance on entry 1 of the return 
of election expenses ( Exh . 5 ) while considering the services 
rendered by Sri Yashpal Kapur to the respondent no . 1 
during the period ending on 13 - 1 - 1971. 


Since Sri Vidya Shankar Yadav is a respectable witness and 
since his evidence is corroborated by the evidence of two in 
dependent persons, I gcc po risk in relying on his testimony 
as well. 


Lastly , there is the issue of Beer Baiswara dated 9th 
January 1971 . The paper was filed in Court by Sri Ram 
Dey Trivedi ( P . W . 23 ) , Editor thereof. He stated that the 
news item ( Exh . 67 ) in that paper was based on the in 
formation received from SH R . K . Dixit, who was then the 
City Reporter for the paper . Sri R . K . Dixit ( P . W . 31) , ag 
also mentioned earlier , having entered the witness -box , has 
proved that news item . He has also given direct evidence 
about the speech delivered by Sri Yashpal Kapur at that 
meeting . The news item ( Exh , 67 ) published in Beer Bois . 
wara dated 9th January 1967 therefore stands proved . A 
reading of that news item as a whole shows that in the 
election speech delivered by Sri Yashpal Kapur, canvassing 
was done for respondent no . 1 . It cannot be accepted that 
this news Item was published on 9th January 1971 by way 
of any peshbandl. No foundation could be laid hy learn 
ed counsel for the respondent no. 1 in order to contend that 


The respondent no . 1 examined four witnesses in rcbuttal. 
Out of them , I have considered the evidence of Sarju Prasad 
( R . W . 12 ) and Ram Pal ( R . W . 13 ) while assessing the 
evldence of Nankau ( P . W . 28 ) and have found both of them 
to be unworthy of reliance. The third witness examined by 
the respondent is Thakur Ambika Singh ( R . W , 24 ) . Ho 
deposed that he too attended the Shahced Mela that took 
place in Munshi Gunj on 7th January 1971, and that, whilo 
Sarvasrl Gulzart Lal Nanda , Yashpal Kapur and somo local 
leaders paid tributes to the martyrs in that Shaheed Mela , it 
was not said by any of them that the respondent no . 1 shall 
contest election to the Lok Sabha from Rae Bareli consti. 
tuency . It was, however, elicited in his cross -examination 
that he was a member of the Congress Party since 14 or 15 
years and that in the election that took place in 1971 he had 
worked for the respondent no . 1 as a member of that party . 
It was also clicited in his cross -examination that about six 
years ago he was prosecuted on a charge of dacoity . The trial 
court held him guilty , but he was acquitted in appeal. He is 
thus in the first instance an interested witness and further . 
his antecedents were also not wholly above -board . Materiu 
was also elicited in his cross - examination to show that ho 
tried to suppress facts. He said that it was wrong that Gaya 
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gone to Rae Bareli unless the reason underlying his resigna 
tion was to do election work for the respondent no. 1 in the 
constituency . 


Prasad Shukla was incharge of the election office in 1971. 
It has, however , already been mentioned earlier that copics 
of the tour programmies were forwarded , among others , to Sri 
Gaya Prasad Shukla , and that his address is mentioned there 
in us Kendriya Congress Karyala , Rae Bareli (Exh . 43 ) . 
Again on 1st of February 1971 he had issued a general 
appeal in the constituency in support of the candidaturç of 
the respondent no . 1, copy whereof is Exhibit 24 on record . 
Sri Yashpal Kapur conceded in cross -examination that Sri 
Gaya Praşad Shukla was in charge of maintaining clection 
accounts on behalf of the respondent no . 1 . The statement 
made by Thakur Ambika Singh about Sri Gaya Prasad 
Shukla is thus not the whole truth . 


Sri Yashpal Kapur said that having stayed at Rae Bareli 
till the noon of 17th January , 1971 he left for Sultanpur and 
Barabanki. He, however , said in cross- examination that he 
did not stay at Barabanki for more than one day because 
Barabanki was very near to Lucknow and staying at Luck 
now was more comfortable . About Sultanpur, he said that 
he stayed only for one day , but he did not remember tho 
place of his stay there. Asked about the work done by him 
at Sultanpur and Barabanki, he said that he just talked to 
the local people there about the organisational work . This 
does not appear to bo convincing. As I will show a little 
later, there is evidence on record to indicate that he stayed 
on at Rae Bareli till 19th of January , 1971. It appears that 
he made the aforesald statement to avoid admitting the 
presence in the meeting that took place at the Clock Tower, 
Rae Bareli, on 17th January , 1971, and in the meetings and 
functions of Professor Sher Singh that took placo on 18th 
and 19th January , 1971. 


For all the aforesaid reasons, implicit reliance cannot bo 
placed on testimony of Thakur Ambika Singh , 


It was put to Sri Yashpal Kapur that in 1967 ho resigned 
on the eve of election and worked in the constituency of the 
respondent no . 1 , that in ycar 1971 hc again worked in the 
constituency of the respondent no. 1; and whether there was 
any particular rcason behind this coincidence. He replied 
that he did so because everyone wants to get into the work 
which may push him into the Parliament for the Legislature 
of some Stato . Ho conceded that he had that ambition in 
1967 as well as in 1971. In fact the respondent no . 1 ( R . W . 
37 ) also said during her cross -examination that in 1967 Sri 
Yashpal Kapur was looking for some opportunities which 
were not available at that time. That being so , it is obvious 
that Sri Yashpal Kapur did not resign in 1967, por in 1971, 
for the sake of any public service but only to work for the 
respondent no . 1 in her constituency and thereby obtain her 
help in the fulfilment of his ambition . 


Lastly , there is the evidence of Sri Yashpal Kapur (RW . 
32 ) . He admitted having attended the meeting in Shaheed 
Mela at Munshiganj on 7 - 1 - 1971 and also having delivered 
a speech there . He, however, suid that he only paid tributes 
to the martyrs in the bricf speech given by him , and that ho 
did not say anything about the candidature of the respondent 
no. 1 or about the election in that meeting. It will be ap 
propriate here to make on overall estimate of the evidenco 
of Sri Yashpal Kapur in order to find out as to what ex 
tend reliance , if any , can be placed on his testimony . 

While recording my finding on issue no . 1 of the addition 
al issues, I have already held that the statement made by 
Sri Yashpat Kapur to the eflect that the respondent no. 1 
had held herself out as candidate for the first time on 1st of 
February 1971 after having a talk with Sri Kamlapati Tripathi 
and the members of the District Congress Committee , Rao 
Bareli, was unture and had been made with a view to fortify 
the plea that had been set up by the respondent no . 1. 

Sri Yashpal Kapur also stated that in 1967 he resigned 
from his post because he wanted to do public service . It is , 
however, strange that his zeal for public service was very 
short lived , for, very shortly after the election was over , 
he again joined service in the secretairat of the respondent 
no . 1 . In that context it should be held that the statement 
made by Sri Yashpal Kapur that he resigned in 1967 with 
a view to do public service was untrue, and the fact is that 
he did so only with a view to work for the respondent no . 1 
in the election . Again , he stated that having attended the 
Shahced Mela at Munshiganj on 7 - 1 - 1971, he returned to 
Delhi next day , and that on 9th or 10th January 1971 he 
again expressed a desire to the respondent no. 1 to resign so 
that he could enter public life . Now , it is not understand 
able as to why, having peacefully worked as Officer on Special 
Duty in the respondent no. 1 s Secretariat till 7th of Janu 
ary 1971, he was again scizod of a desire to do public service. 
The desire was so intense that within a couple of days he 
took decision , despite the warning said to have been given by 
the respondent no . 1 , and actually tendered his resignation 
on 13th of January 1971 . The fact that he was seized of a 
desire once again on the eve of parliamentary elections after 
tho respondent no . 1 had expressed her intention to contest 
election from Rao Bareli, only shows that it was not the 
desire to do public service , but the desire or behest to do 
election work for the respondent no . 1 that induced him to 
resign 

Testing the statement of Sri Yashpal Kapur regarding the 
motive of his resignation a little further , we find that hav 
ing submitted his resignation on 13th of January 1971 he 
met the same evening Sri Kamlapati Tripathi, the then Presi 
dent of the U . P . C .C ., who was camping at Delhi. Sri Yash 
pal Kapur said that he told Sri Kamlapati Tripathi that he 
was a frec man and could do any work assigned to him , 
whereupon Sri Kamlapati Tripathi asked him to go to the 
districts east of Lucknow . Now , it is worthy of notice that 
general election to the Lok Sabha had taken place in the 
country in 1971 , Sri Yashpal Kapur claims to have resign 
ed on the eve of those elections. It may be assumed that 
he did so at that time because there was opportunity to do 
greater and more hectic service during that period . It is, 
however , strange that once again he was asked to go in the 
rirection of Rao Bareli. Proceeding further , Sri Yashpal 
Kapur said that having reached Lucknow in the morning of 
14th January 1971 he obtained a car from the U . P . C . C . and 
went to Rac Bareli the same day . Why to Rae Bareli ? 
According to him , Sri Kamlapati Tripathi had askod him to 
go to tho districts east of Lucknow . Rae Bareli was not the 
only district cast of Lucknow . Why should be then have 


According to Sri Yashpal Kapur , bis ambition was fulfil 
led in 1972 when he was elected to Rajya Sabha from thc 
Uttar Pradesh . The statement made by Sri Yashpal Kapur 
in that connection also deserves some notice . He conceded 
that a person who is not a resident of a particular Ştate can 
not be elected a member of Rapya Sabha from that Statc . 
In the electoral roll of the ycar 1970 (Exh . 17 ) he is enter 
ed as a resident of House No. 968 , Kutchery Road , Rae 
Barcli. He, however , conceded that neither in 1968 -69 nor 
in 1970 -71 he ever resided in Rac Barell. It was obviously 
so because he was then employed in the Prime Minister s 
Secretariat at Delhi. It was, therefore , put to him whether 
his residence as shown in the electoral roll (Exh . 17 ) was 
incorrectly mentioned as House No. 968, Kutchcry Road , 
Rae Bareli. He first said ; " I would not call it wrong. I 
remember when the revision of the electoral roll was taking 
place I was at Rae Bareli and I was told that my name has 
been entered in the electoral roll of Rac Bareli." The ques 
tion that was next put to the witness and the answer given by 
him are as follows : 
" O . The answer given by you does not answer the quon 

tion that was precisely put to you . You have still 
to answer as to how the description of your resi 
dence in Exh . 17 is correct when you concede that 
during the year 1970 you were not residing in any 
town or district in U . P . ? 


A . I am not able to answer the question ." It will thus 
appear that Sri Yashpal Kapur has not been able to give 
any explanation whatsoever as to how he was recorded as 
on elector in the State of Uttar Pradesh during the year 
1970 . 


It was further elicited in his cross -examination that on 
14th November 1970 a branch of the Baroda Bank was 
opened at Rae Bareli, and Sri Jaganath Paharia , the then 
Deputy Minister, Finance , had inaugurated it. He said that 
he had then opened a symbolic account of Rs. 101 in the 
abovc branch of the Baroda Bank . He was confronted with 
the letter ( Exh . 54 ) sent by the Agent, Rank of Baroda , Rae 
Barell branch to the Deputy Registrar, High Court, which , 
inter alia , states that the Bank had a Savings Bank Account 
No. 26 in the name of Sri Yashpal Kapur, address : Kutchery 
Road , Rao Barell" Sri Yashpal Kapur started that whilo 
opening the account he did not furnish any address for be 
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ing entered in the record of the Bank of Baroda. He con 
ceded that he was aware of the fact that while opening an 
account in any bank a person has to furnish his address. He, 
however, said that he did not furnish any address because 
he had opened a symbolic Account only . Sri Ashok Kumar 
Dhupar ( P . W . 11) an officer of the Bank of aroda , was 
examined by the petitioner and he deposed ; 
" Sri Yashpal Kapur who opened the account gave his 

name as Yashpal Kapur and address a9 Kutchery 
Road, Rae Bareli." 


ruary 1971 was paid by him , if he had obtained the jeep for 
election work on or after 1st of February 1971. On being 
specifically questioned with regard to it , Sri Yashpal Kapur 
said that he paid the salary to the driver for the period com 
mencing from 15th January 1971, because Sri Gaya Prasad 
Shukla told him that the driver was on the jeep with effect 
from that date . As already stated , this statement again con 
tradicts his previous statement that the driver had been en 
gaged by him . However, he was questioned that, if he 
was aware that in the return of election expenses only the 
amounts spent in connection with the election had to be shown 
why that part of the remuneration which rclated to the period 
prior to 1st of February 1971 and was not election expendi 
ture , way included by him in the receipt (Exh . 22 /9 ) and in 
the return of election expenses. To that the witness rep 
lied : 


He further on said that any person opening an account in 
the Bank of Baroda has to prosent himself personally in the 
Bank for opening the account and his specimen signatures are 
obtained and kept. In vicw of the letter ( Exh . 54 ) . the 
aforesaid admission made by Sri Yashpal Kapur and the 
statement of Sri Ashok Kumar Dhupar ( P . W . 11 ) , it is 
difficult to accept that the address of Sr Yashpal Kapur was 
recorded in the Bank ag Kutchery Road , Rae Bareli , with 
out his telling so . It was put to him that since he conceded 
that during the year 1970 he resided at Delhi and went to 
Rao Barcli occasionally , and since he further conccdcd that 
he did not furnish any address while opening the account with 
the Bank of Baroda, could he tell at whose instance his 
address was recorded in the Bank papers as is contained in 
the letter (Exh . 54 ) . The witness expressed his inability to 
say as to at whose instance his address came to be recorded 
like that in the records of the Baroda Bank . 


" I may have erred but I erred on tho right side . There 

was a big margin available . I, therefore, saw no 
harm in Including the whole amount specified in 
the receipt Exh . 22 /9 ) in the election return ." 


The reply is not at all convincing. 


Learned counsel for the petitioner vehemently argued that 
Sri Yashpal Kapur manipulated to get his name entered in the 
electoral roll ( Exh . 17 ) as residçnt of House No . 968 , Kutch 
ery Road , Rae Bareli, and that he again made a wrong rep 
resentation in that connection while opening his account in 
the Bank of Baroda in the year 1970 , in order that he 
could be elected to the parliament as an elector from this 
State . Şince Sri Yashpal Kapur failed to offer any explana 
tion whatsoever as to under what circumstances his name 
came to be entered in the electoral roll (Exh . 17 ) and under 
what circumstances his address was entered in the Bank 
papers , as Kutchery Road , Rae Barcli, the contention raised 
on behalf of the petitioner cannot be rejected as devoid of 
substance . According to learned counsel for the peritioner , 
this exposes Sri Yashpal Kapur to the charge that he could 
make any statement in order to achieve his purpose . Tho 
criticism cannot be said to be uncalled for, in view of the 
own statement of Sri Yashpal Kapur, 


Again , according to thợ return of election expenses (Exh . 
5 ) , he incurred an expenditure of Rs. 657.90 on 11 - 1- 1971 
on account of cost of voters list. The next six entries in the 
return relate to the expenditure incurred on 28th January 
1971, The seventh and cighth entries relate to the expendi 
ture incurred on 29th January 1971 and the entry following 
it relates to the expenditure incurred on 30th January 1971. 
If it were true that Sri Yashpal Kapur did not incur any ex 
penditure before 1 - 2 - 1971, as stated by him , how do all those 
entrics exist in the return (Exh . 5 ) . That apart, vouchers 
nos , 54 , 53, 52 , 51 and 50 , accompanying the retum of 
election expenses Exh . 5 ) show that Nanbey Dhobi, Smt. 
Rewa Ram Pyari, Smt. Dayya Dulari, Ram Pal and Ram 
Sagar had been paid wages for the period with effect from 
28th January 1971. What is the explanation thereof if the 
petitioner did not incur any election expenditure before 1st of 
February 1971. Sri Yashpal Kapur tried to explain the 
carlier mentioned entries in the return of election expenses by 
saying that, since the District Congress Committco had put 
it to him that the aforesaid expenditure had been incurred 
by them for organising the clection of any person who may 
later hold himself /herself out to be a candidate , ho considered 
it appropriate to repay that amount as well to the D . C . C . 
This cxplanation again is not convincing. Needless to say 
that Sri Yashpal Kapur offered no explanation whatsoever 
about the vouchers. It is, therefore , difficult to accept that 
part of the statement of Sri Yashpal Kapur wherein he said 
that he incurred no expenditure in connection with the elec 
tion of the respondent no . 1 prior to 1st of February 1971. 


Learned counsel for the respondent no . 1 objected that 
anything pertaining to the entries in the electoral roll could 
not be questioned as there are exhaustive provisions pertain 
ing to that matter in the Representation of the People Act. 
1950 and the rules framed thereunder . I agree that the fin 
ality of an electoral roll cannot be questioned in an election 
petition assailing the election of a particular clcctor. It 
does not, however , mean that the statement of a witness on 
the point as to how he came to be recorded as an clector 
in any State cannot be considered even for assessing the 
worth of his testimony in any other case too . The objection 
raised by learned counsel for the respondent no. 1 cannot, 
therefore , be accepted . 


It appears that when the return of election expenses was 
filed , it was not realised that the fact of respondent no. 1 
having held herself out as a candidate on 29 - 12 - 1970 and 
the fact of Sri Yashpal Kapur having started doing election 
work for her shortly thereafter could create any complications. 
It was for this reason that the expenditure was entered in the 
dates in which it was incurred . When , however, the present 
petition was filed , it was presumably realised that any ad 
mission to the effect that the respondent no . 1 held herself 
out as a candidate on 29th December 1970 or that Sri Yash 
pal Kaput started working for her shortly thereafter could 
create complications. The respondent no . 1 , therefore , took 
the stand that she held herself out as candidate for the 
first time on 1st of February 1971, and that she did not ask 
Sri Yashnal Kapur or any other person to do any work 
for her till then . Sri Yashpal Kapur tried to make a state 
ment in conformity with the stand taken by the respondent 
no . 1 and that has given rise to the aforesaid inconsisten 
cics. 


The statement made by Sri Yashpal Kapur on the point of 
expenditure incurred by him on behalf of the respondeut 110 . 
1 also appears to be dubious. He said that he did not incur any 
expenditure on behalf of the respondent before 1st of Feb 
ruary 1971. Exh . 22 / 9 is, however , the copy of the receipt 
obtained by him for the remuneration paid to Sirej Ahmed 
driver. This receipt is annexed to the return of election ex 
penses. According to Sr Yashpal Kapur, be obtained the 
gcep after 1st of February , 1971 and the driver had been 
engaged by him . ( This would mean that the driver had been 
engaged on or after 1st February , 1971 ) A peruşal of the 
aforesaid receipt , however , shows that the driver was paid 
salary for the period from 13th January , 1971 to 10th of 
March , 1971. It, therefore, follows that Sri ashpal Kapur 
had started incurring election expenses with effect from 15th 
January , 1971. Confronted with the receipt (Exh . ) 22 / 9 ) . 
Sri Yashpal Kapur tried to modify his statement and said that 
the jeep was already at Rae Bareli when it was given to him 
and he was told that Siraj Ahmed was the driver on the 
jeep . Now , this statement in inconsistant with his previous 
statement that the driver had been engaged by him . 
Further, even that statement made by him fails to explain 
as to why romuneration for the period prior to 1st of Feb 


Cross -examination was also done with Sri Yaslipal Kapur 
regarding some property, said to have been acquired by him 
in the name of his wife. He admitted that a property had 
been purchased by his wife in Golf Link area for which 
she had paid somehing above Rs. four lacs. According to 
him , he contributed a sum of Rs. 50 ,000 to his wife for that 
purpose. a sum of Rs. 1,00,000 was advanced to her by his 
mother - in - law , a little more than Rs. 1 , 00 ,000 was advanced 
to his wife by Narang Bank and a sum of a little more than 
Rs. 1.00, 000 was given on loan by a family friend. He was, 
therefore , questioned as to on what conditions the loans 
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were obtained by his wife, and to that he replied that he went to Rao Bareili on the aforesaid date under instructions 
was not aware us to on what conditions the loans had been of the respondent no . 1 for doing preliminary work pertain 
taken . He also pleaded ignorance if the building purchased ing to her election . 
by his wife or part thereof had been mortgaged in favour of 
any of those persons from whom loans were taken , or if 

Tu suum up , therefore , it is satisfactorily proved that the 
any pronote or bonds had been executed in that conncction . 

respondent no . 1 , during the period ending on 13th January 
He also pleaded ignorance about the covered accommodation 

1971 , obtained / procured the assistance of Sri Yashpal Kapur , 
in the building purchased by his wife . Now , it cannot be 

a Gazetted Officer in the Government of India for the fur 
ignored that the building had been purchased by a person 

therance of her election prospects, inasmuch as Sri Yashpal 
no other then the wife of Sri Yashpal Kupur. It is not his 

Kupur was made to go to Rae Barcili on 7 - 1 - 1971 and de 
case that the relations between him and his wife are strained , 

livered a speech at Saheed Mela in Munishinganj canvassing 
On the other hand , on his own admission , he contributed support for her candidaturc . 
Rs. 50 ,000 towards the purchase of the building. In that 

The period from 14 - 1-1971 10 25-1 -1971 . 
background , it is difficult to accept that Sri Yashpal Kapur did 
not know whether any bonds, pronotes or mortgage ceeds 

There is no controversy about the fact that Sri Yashpal 
had been executed in respect of the loans taken , and Kapur tendered his resignation from the post of Officer on 
above the covered accommodation in the house . Again , Special Duty on 13th of January 1971 and the same day 
a perusal of the written statement and Addl. Written state he left for Lucknow . Further , on the own admission of 
inent filed by the respondent no . I shows that a number of Sri Yashpal Kapur, he reached Rae Bareli on 14th of January 
the paragraphs thereof have been verified by the respondent 1971. I have already held carlier that on 7th of January 
no . I on the basis of the information received from her elec 

1971 he had gone to Rae Bareli in order to start election 
tion agent, namely Sri Yashpal Kapur. The respondent work for the respondent no . 1 and, while delivering speech 
no . 1 during her deposition also stated that after she had in the Sahçed Mela in Munshiganj, hę solicited support for 
received copy of the clcction petition she had taken to 

the respondent no. 1 . He returned to Delhi on 8th January 
Sri Yashpal Kapur on the subject. The statement made 1971, and on 9th or 10th January , 1971 he held talks with tho 
by Sri Yashpal Kapur on that point is inconsistent with that respondent no. 1 . In the context of my finding that he had 
made by the respondent no . 1 , for , he stated that ho did no gonc to Rac Bareli on 7th of January , 1971 for doing elec 
discuss the election petition with the respondent no . 1 any tion work it should be inferred that presumcable he talked 
time before appearing in Court to givo his evidence . His atten 

about tho same during the conversation that he had with the 
tion was then invited to the verification clause contained 

respondent no . 1 on 9th or 10th of January 1971. The 
in the written statement and he said : I still maintain that I 

fact that he resigned on 13th of January 1971 with a view 
did not have any talk with the respondent no . 1 about the 

to do political work and directly came to Rae Bareli, in 
clection petition ." 

that background , is a strong pointer to the conclusion that 
From the above discussion of the statement made by Sri he did so with a view to do clcction work for the respondent 
Yashpal Kapur it would appear that it is not a statement no . 1 . It is also worthy of notice in this connection that 
of straightforward nature and on several points it is an voucher no . 49 accompanying tho return of election exponses 
admixture of half truths and untruths . Consequently , no 

( Exh . 5 ) of the respondent, relates to the salary paia to 
reliance can be placed on that part of his statement wherein Siraj Ahmed as driver of the jeep that was admittedly used by 
he denied to have said anything in his speech on 7th January Sri Yashpal Kapur for doing election work for 
1971, pertaining to the candidature of the respondent no. 1. respondent no. 1. A perusal of this receipt shows that Siraj 
It may also not be out of place to add that since it is Ahmad was paid his salary for the period commencing 
Sri Yashpal Kaput himself who was charged with having from 15th of January 1971. This voucher also , therefore , 
rendered the assistance to the respondent no . 1 in his capa proves that at lcast with effect from 15th of January , 1971 
city as a Gazetted Officer of Government of India , he could Sri Yashpal Kapur stated doing election work for the res 
not be expected to admit it . 

pondent no . 1 . It may be mentioned at this place that the 

explanation given by Sri Yashpal Kapur about the aforesaid 
Learned consel for the respondent then urged that even voucher has already been hela by my carlier to be unworthy 
accepting that Sri Yashpal Kapur celivered a speech at Mun 

of acceptance . 
shiganj on 7th January 1971 and that he canvassed support 

The statement of Sri Mohan Lal Tripathi ( P . W . 59 ) : 
for the respondent in that speech , he was not an election 

General Secretary , District Congress Committee ( R ) , Rac 
agent on that date , and there is no evidence of the fact 

Bareli, also lends support to the fact that during the period 
that he had been instructed to do so by the respondent no . 1 . 

conimencing fron 14th of January 1971 Sri Yashpal Kapur 
Learned counsel stressed that, consequently , it should not be 
hela on that basis that the respondent no. 1 obtained or pro 

was doing election work at Rac Bareli. He said that till 
cured the assistance of Sri Yashpal Kapur for the furtherance 

1st of February 1971 they were making propaganda for votes 

being cast in 
of her election prospects . 

favour of the congress candidate . He, 

however , added that they were not canvassing for any parti 
I have given my careful consideration to this arguinient as cular candiantc . He further said that Sri Yashpal Kapur 
Well, but I regret my inability to accept the same. As also 

also did canvassing in a similar manner. 
stated earlier , Sri Yashpal Kapur was occupying a position 

The fact that Sri Yahspal Kapur did work pertaining to 
of trust and confidence with the respondent 110 . I since quito 

election during his stay at Rac Bareli with effect from 14th 
it long time. During the period in question he was Officer 

of January 1971 also finds some support from 
on Special Duty in thc respondent no . l s Secretariat. In 

the addi 

tional written statement filed by the respondent no. 1 . In 
1967 he had resigned from his post for the sake of res . 
pondent no . 1 to be able to do her election work in the 

para 2 ( b ) the respondent no . 1 , inter alia , pleaded : 
constituency . After that was done, he was taken back in 

" The stateinent in thc amended paragraph 5 of the 
the respondent s secretariat as Officer on Special Duty . Ros 

petition that Sri Yashpal Kanur , at the direction of 
pondent no . 1 held herself out as a candidate on 29th Decem 

this respondent, organised the electioneering work 
ber, 1971, On 5th of January 1971 Raja Dinesh Singh was 

for her during the entire period commencing from 
sent to the constituency on 7th of January , 1971 Sri Yashpal 

27th December, 1970 , is denied , except that, Sri 
Kapur visited Rac Bareli and, on the own admission of res 

Yashpal Kapur did some work in the constituency , 
pondent no . 1 , he did so with previous notice to the res 

though there was no electioneering work done by 
pondent no . 1 . The subsequent events also appear to ho 

him for this respondent till a few days before his 
material, for , according to Sri Yashpal Kapur, immediately 
on return from Rue Bareli he held a talk with the respondent 

appointment as election agent." (Underlining is by 
no . I on 9th or 10th of January 1971 on 13th January he 

mo ) , 
again resigned from the post and the same day set out once 

By the aforesaic pleading the respondent no . 1 appears 
again for the constituency of the respondent no . 1. It was to have adinitted that Sri Yashpal Kapur did some work in 
again he who was ultimately appointed election agent for 

the constituency prior to his being appointed as election agent 
tho respondent no . 1. It may bo added that it was not possi 

and that a few days before his appointment as election agent 
ble to adduce any direct evidence on the point whether the 

he also oid some electionering work for the respondent. In 
respondent no. 1 instructed Sri Yashpal Kapur to go to Rie 

para 2 ( c ) the respondent no. 1, inter alia, pleaded : 
Bareili on 7th January 1971 for any clection work . That 
can be inferred only on the basis of the surrounding circum 

" It is also denied that Sri Yashpal Kapur inado any 

specch on 7 - 1 - 1971 in Support of her candidature. 
stances . I have already mentioned those circumstances above 
und to my mind the only inference that can be drawn on the 

Though a few days even before his appointment 
basis of those circumstances is that the respondent no . 1 

us election agent he did muke specches appealing 
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to the voters for the Indian National Congress 
but not particularly for any candiäate or canvassing 
for this respondent" . (Underlining is by me ) 


This part of the pleading appears to be inconsistent with the 
above - quoted pleading contained in para 2 ( b ) of the peti 
tion , inasmuch as while the pleading contained in para 2 ( b ) 
of the additional written statement concedes that some elec 
tioneering work was also done by Sri Yashpal Kapur for 
the respondent no. 1 a few days before his ap 
pointment as election agent, it is denied 
in the above - quoted part of the pleading contained in para 
2 (c ) of the Additional written statement. A cumulative 
reading of para 2 (b ) and para 2 ( c ) of the additional written 
statement, however, shows a clear concession on the part 
of the respondent no . 1 that Sri Yashpal Kapur was doing 
somo election work at Rae Bareli before his appointment 
as election agent, though that work was not particularly for 
any candidatę . Now , once it is accepted that, during the 
period before his appointment ag clection agent, Sri Yashpal 
Kapur was doing work pertaining to election within the 
constituency, it should be inferred that the work related to the 
candidature of the respondent no . 1 , view of my finding re 
corded carlier that the respondent no . 1 had held herself 
out as a candidate on 29th of December 1970 . The fact 
that the respondent no . I was a candidate from Rae Bareli 
constituency with effect from 29th December 1970 and the 
fact that Sri Yashpal Kapur had also gone to Rae Bareli 
on 7th January 1971 and had then delivered a speech in 
support of her candidature , rather make it obvious that 
during the period between 14th of January 1971 and 25th 
of January 1971 also the work done by Sri Yashpal Kapur 
at Rae Bareli pertained to the election of the respondent 
no . 1 . 


This question contains a clear suggestion to tho effect that 
cven though the election propaganda had started on 14th of 
January 1971, as deposed by this witness , it was for the 
success of the Congress Party and pot for any particular 
candidate. Further, the statement of this witness is corrobo 
rated by the evidence Ram Kumar Singh ( P . W . 31). In the 
context of these circumstances , there docs not appear any 
risk in relying on the testimony of Sri Uma Shankar Yadav 
Advocate, even though he is a partisan witness. 

Sri Ram Kumar Singh (P . W . 42 ) deposed that on 14th 
of January 1971 a fleet of cars started under the leadership 
of Sri Yashpal Kapur, that the procession moved throughout 
the town and publicity was made that respondent no. 1 was 
contesting election , as she did on the previous occasion , and 
further that she should be made successful. In cross - exami 
nation a suggestion was made to him that there were no 
banners on the vehicles , showing " Indira Ji Ko voto do " and 
that the only propaganda being made was " Indira Congress 
Ko Jitao " , The rclevant portion of the statement reads as 
follows = 
" It is wrong to say that there was no banner on any 

of those vehicles , saying Indira Ji Ko vote do . It 
is also wrong to say that the only propaganda being 
made was Indira Congress ko jitao " ." 


It will thus appear that in the cross- examination of Ram 
Kumar Singh as well, it was not put that the statement made 
by him regarding a fleet of cars having been taken out on 
14th of January 1971 was false ab initio . The trend of the 
cross - examination , on the contrary , was that even though A 
fleet of cars or jeeps was taken out, the only propaganda 
done from those cars, and jeeps was that Indira Congress 
should be made successful and not that Indira Ji herself 
should be made successful. That being the shape of cross 
examination , there does not appear any good justification for 
refusing to accept the statement on oath made by Ram 
Kumar Singh . 


Therefore , the circumstances emanating from the additional 
written statement of the respondent no . 1 , from the stato 
ment on oath made by Sri Yashpal Kapur (R . W . 32 ) and 
from the statement made by Sri Mohan Lal Tripathi (P . W . 
59) towards the end of his cross -examination , it is clearly 
borne out that during the period between 14th of January 
1971 and 25th of January, 1971 Sri Yashpal Kapur was , 
doing election work for the respondent no , 1 . 

Coming to the specific instances , it is first alleged that on 
14th of January 1971 Sri Yashpal Kapur led a ficet of cars 
through the town of Rao Barcli as part of the election pro . 
paganda for the respondent no. 1. The oral evidence relied 
upon by the petitioner in this connection consists of the 
statements of Uma Shanker Yaday ( P . W . 41) and Ram 
Kumar Singh (P . W . 42 ). 


Lcorned counsel for the respondent no . 1 no doubt urged 
that Ram Kumar Singh is a member of the Organisation 
Congress and that he worked for the respondent no . 1 in 
the election . True, it is 60 . The fact, however, remains 
that, with the shape of cross - examination done with Ram 
Kumar Singh , that circumstance is not sufficient to lead to 
the conclusion that the statement made by Ram Kumar 
Singh about the fleet of cars having been taken out in the 
town on 14th January 1971 under the leadership of Yashpal 
Kapur is a lie . 


The petitioner also relied on the news iter published in 
the işgue dated 22 - 1 - 1971 of Swantra Bharat (Ex. 39 ) in 
support of the fact that a fleet of cars had been taken out 
by Sri Yashpal Kapur on 14th of January 1971. Since, 
however, the person whº reported the relevant nows item 
has not been examined , it may not be very safe to act there 
on even as a piece of corroborative evidence. I would ac 
cordingly not take that news item into consideration . 


On the side of the rospondent, there is the sole 
testimony of Sri Yashpal Kapur (R . W . 32 ), who said 
that he did not take out any fleet of cars in the 
town on the 14th January , 1971. I have , however, already 
discussed the evidence of Sri Yashpal Kapur in detail earlier 
and have concluded that he is not a reliablo witness . I 
Accordingly find that the evidence of Sri Yashpal Kapur 
fails to rebut the evidence of Sri Uma Shankar Yadav 
( P . W . 41) and Ram Kumar Singh ( P . W . 42 ) . 


Sri Uma Shankar Yadav is a practising Advocate . He 
stated that on 14th of January 1971 a number of vehicles 
started in procession from the Central Election Office , Rae 
Bareli , carrying posters and banners in favour of the candi 
dature of respondent no . 1 . He added that loudspeakers 
were fitted on the vehicles ; and the people on the vehicles 
appealed to the public through the loudspeakers that they 
should give votes to the respondent no . 1 and should make 
her successful. He, however, did not claim to have seen 
Sri Yashpal Kapur in that procession , though he added that 
ho had seen him round about 15th of January 1971 doing 
clection propaganda , Learned counsel for the petitioner 
urged that Uma Shankar Yadav (P . W . 41), according to an 
admission elicited in his cross - examination , was a staunch 
worker of the S . S .P ., and that during the election of 1971 
ho worked as counting agent for the petitioner besides work 
ing for him in connection with his election campaign . Learned 
counsel stressed that Uma Shankar Yadav is, therefore , a 
strongly partisan witness and consequently no reliance can 
safely be placed on his testimony. 

There is more than one reason , however, for which I am 
unable to accept the criticism levelled by Içarned counsel 
for the petitioner. Sri Uma Shankar Yaday is a practising 
Advocate and therefore a respectablo person . It was not 
put to him in cross- examination that no procession of vehi 
cles was taken out by the Congress Party in Rac Bareli on 
14th of January 1971 and that the statement made by the 
witness was an outright lie . On the contrary the following 
question was put to him : 
" Q . Is it not correct that the propaganda that was started 

on 14th January 1971 by the congress men was 
for the success of the Congress Party in the elec 
tion and not for a particular candidate ? " 


On the evidence of Sri Uma Shankar Yadav ( P . W : 41) 
and Ram Kumar Singh ( P . W . 42 ) , it is bornc out that a 
fleet of cars and jeeps was taken out in procession on 14th 
of January 1971 doing propaganda for the respondent no. 1 
and Sri Yashpal Kapur was associated with it. 

It is next alleged that on 17th of January 1971 an 
election meeting was held at the Clock Tower , Rac Bareli , 
in which Sri Chandra Shekhar and Sri Yashpal Kapur ( R . W . 
32 ) participated . The oral evidence relied upon by the 
petitioner in that connection consists of the statements of 
Sri Ram Kumar Dixit alias Phakkar ( P . W . 31) and Ram 
Kumar Singh ( P . W . 42 ) . 


Ram Kumar Dixit alias Phakkar (P .W . 31 ), speaking on 
the point, deposed that Sri Yashpal Kapur was also pre 
sent in the mccting, though he did not remember whether 
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College . It appears that he gave statement under that in 
fluence . The influence was 60 great that he went to the 
extent of deaying even admitted facts , namely that Sri Yash 
pal Kapur visited Rae Bareli on 7th of January 1971 with 
Shri Gulzari Lal Nanda . Obviously no reliance can be placed 
on the evidence of such a witness . 


As for Sri Yashpal Kapur, I have already considered his 
evidence elaborately earlier and have not found him to be 
reliable witness . 


There being no other evidence of the side of the res 
pondent, the evidence of Sri R . K . Dixit ( P . W , 31 ) And 
Ram Kumar Singh ( P . W . 42 ) remains unrebutted , On the 
basis of that evidence I conclude that an election meeting 
of the respondent no . 1 was convened on 17th of January 
1971 at the Clock Tower, Rae Bareli, and that Sri Yashpal 
Kapur participated in that meeting. 


he delivered any speech in that mooting or not. The wit. 
ness further said that some excitement and shouting of 
slogans took place at the meeting and displeasure was cx 
pressed against Sri Yashpal Kapur in the slogans. He 
proved the news item (Exh. 69 ) contained in the isslic of 
Bcor Baiswara dated 23rd Jantiary , 1971 pertaining to that 
meeting. He deposed that as a reporter of Beer Baiswara 
he had himself sent the report about that news item , in 
the newg item (Exh . 69 ) it is stated that disturbance WAS 
created in the election ineeting of the respondent no . 1, held 
on 17th January 1971 at the crossing of tho Clock Tower , 
Rao Barell, which was addressed by Sri Chandra Shekhar, 
when some young persons made some accusations against 
Sri Yashpal Kapur and shouted slogans against him . It is 
further reported in the news item that some counter slogans 
were also shouted thereafter . I have considered the state 
ment made by Sri Ram Kumar Dixit earlier in connection 
with the speech delivered by Sri Yashpal Kapuit at Munshi 
ganj on 7 - 1 - 1971 and have come to the conclusion that he 
is a reliablo witness. Further , the statement made by 
Sri Ram Kumar Dixit regarding the meeting that took place 
on 17th January 1971 is supported by the news item (Exh . 
69 ) , which was published in Beer Baiswara on 23rd Juni 
ary 1969. Indeed , it cannot be said that this issuc of 
*Beer Baiswara was prepared later on for the purposes of 
the election necting. It may also be added at this place 
that the factum of an election meeting having taken place 
RS deposed by Sri Ram Kumar Dixit was not seriously 
challenged on behalf of the respondent, as would appear 
from the following question that was put to Ram Kumar 
Dixit in cross -examination : 
" I put it to you that this meeting was convened for 

the purpose of making a propaganda in favour of 

the Congress as a party ." 
This question contains a clear admission of the fact that a 
meeting did take place as alleged by the petitioner, 

For all these reasons, I see absolutely no justification for 
refusing to act on the testimony of Ram Kumar Dixit alias 
Phakkar ( P . W . 31 ) . 


Coming to the evidence of Ram Kumar Singh (P .W . 42 ) , 
he deposed that an election meeting was convened at the 
Clock Tower in Rac Bareli on 17th of January 1971 and 
that, when Sri Yashpal Kapur wanted to deliver a specch 
in that meeting , some disturbance was crcated by the stu 
dents , a9 # result of which he could not do so and the 
meeting was then controlled by Sri Chandra Shekhar . Re 
ferring to the speech of Sri Chandra Shckhar, the witness 
said that he canvassed support for the respondent no . 1 in 
his speech . It is true that Ram Kumar Singh is a staunch 
worker of the Congress ( 0 ) Party and had also worked 
for the petitioner in the election that took place in 1971, 
In vicw , however , of the fact that the factum of the meet 
ing is not seriously challenged on behalf of the respondent 
no. 1, as is apparent from the earlier-mentioned question 
put to RK, Dixit ( P . W . 31 ) , and further in vicw of the 
fact that the evidence of Ram Kumar Singh is amply sun 
ported by the evidence of R . K . Dixit and the news item 
( Exh . 69 ) published in thc issue of Beer Baiswara dated 
23rd January 1971 , I see no risk in acting on the evidence 
of Ram Kumar Singh as well. 


It is next alleged that on 19th of January 1971 Professor 
Sher Singh , a Minister of State in the Government of India 
and Sri Yashpal Kapur addressed a meeting in village 
Nihasta and in those speeches thcy , inter alia , canvassed 
support for the candidature of the respondent no . 1. It is 
true that Raj Kishore Singh belongs to Jan Sangh Party and 
looked after the election work of the petitioner at Nihasta 
polling station . It is, however, significant to find that in the 
cross - examination of Raj Kishore Singh a question was put 
to him , which is as follows: 
" I suggest to you that Sri Yashpal Kapur only said that 

we should support the leadership of the respondent 

no . 1 and the Congress ." 
The above question implies a clear admission that Sri Yashpal 
Kapur was not only present with Professor Sher Singh when 
the latter addressed the mecting at Nihasta on 19th Jan 
uary 1971, but further that hc also delivered a speech . All 
that was sought to be contended was that in the speech can 
vassing was done not for the respondent no . 1 but for tho 
leadership of the respondent no. 1 and for the party . Now , 
once it is accepted that respondent no . 1 had given herself 
out as a candidate from Rac Bareli on 29th December, 1970 
even sceking support from the electorate for the leadership of 
the respondent or for the Congress As a party meant nothing 
except soliciting support for the respondent no. 1 in the con 
stituency. Learned counsel for tho l espondent no. 1 argued 
that the above question does not contain any admission to 
the effect that Sri Yashpal Kapur was present at Nilasta on 
19th January 1971 or that he delivered any speech whatso 
cver. Leurned counsel submitted that the above quoted ques 
tion was put because there was no means to know till that 
stage whether Sri Yashpal Kapur was actually present in the 
meeting or not. In other words, it was just a probing ques 
tion . The cxplanation oflered by learned counsel for the reg 
pondent no. 1 is not acceptable to me. Learned counsel for 
the respondent no , 1 had the advantage of being instructed 
by more than one pairokar. One of them , namely Sri Jagpat 
Dubey was always present by the side of tho learned counscl. 
Further , Sri Yashpal Kapur was no other than the election 
agent of respondent no . 1 . In the circumstances , the explana 
tion sought to be given by learned counsel for the rospondent 
appears to be mere after thought, 

The only infirmity in the evidence of Raj Kishore Singh 
P . W . is that according to him Professor Sher Singh visited 
village Nihasta on 19th January , 1971, while according to 
the tour programme (Exh . 47) he should have visited that 
village on 18th January 1971. I cannot, however, ignore tho 
fact that Raj Kishore Singh P . W . was examined as a witness 
in the case after a lapse of more than three years. Further , 
Professor Sher Singh was present within the district on both 
the dates. The mistake about the date in the statement of Raj 
Kishore Singh P . W . can therefore be due to larse of time and 
conscquent confusion in his mind . The evidence of Raj 
Kishore Singh cannot be discarded on that account. 


The respondent examined Shri Vimal Chand Dwivedi 
( R . W . 18 ) and Sri Yashpal Kapur ( R . W . 32 ) in rebuttal, 
Sri Vimal Chand Dwivedi accepted that a meeting 
had taken place at the Clock Tower , Rae Bareli, 
which was addressed by Sri Chandra Shekhar . He, 
however , added that Sri Yashpal Kapur was not pre 
sent in that meeting. A perusAl of his cross - examination , 
however. shows that he is not at all a truthful witness. Ho 
said that the mecting addressed by Sri Chandra Shekhar 
was not an clection meeting. I have already shown earlier 
that the case put to Sri R . K , Dixit ( P . W . 31 ) in cross 
examination was that the meeting was an election mceting, 
though propaganda in that meeting was being done for the 
Congress as a party and not for any candidate . The state 
ment to the contrary made by Sri Vimal Chand Dwivedi 
must, therefore , be rejected as incorrect. Again , Sri Dwi 
vedi went to the extent of saying that Sri Yashpal Kapur 
did not visit Rae Bareli on 7th January 1971, a fact admit 
ted by Sri Yashpal Kapur himself. It was also elicited in 
his cross - examination that the brother of this witness is a 
lecturer in Feroz Gandhi College and Sri Yashpal Kapur 
is the Vice -President of the Managing Committee of that 


I thus see no justification for refusing to act on the testi 
mony of Raj Kishore Singh (P . W . 26 ) . 

In order to rebut the evidence of Raj Kishore Singh , the 
respondent no . 1 examined Jagannath Prasad ( R . W , 16 ) and 
Krishna Dutta Pandey ( R . W . 17 ) . 

Jagannath Prasad (RW . 16 ) is a resident of village 
Nihasta . Krishna Datta Pandey ( R . W . 17 ) was Sub- Postmaster 
in the Sub Post Office , Nihasta during the year 1971, Both of 
them deposed that Professor Sher Singh visited village Nihasta 
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on 18th January 1971 to inaugurate the Telephone Exchange 

as a result of which no person in the mooling could 
Section in the Sub Post Office . It was further stated by them 

hear what was being said by Sri Yashpal Kanur . 
that Sri Yashpal Kapur was not present at the said inaugural 
function . Their cvidence cannot be accepted for the simple 

A . It is wrong. 
reason that it is inconsistent with the respondent No. 1 s case , 
ns was clearly put to Raj Kishore Singh ( P . W . 26 ) in cross 

Q . I put it to you that Sri Yashpal Kapur did not gay 
examination . It appears that till quite a late stage the res 

anything regarding the candidature of respondent 
pondent no . 1 did not intend to deny the presence of Sri 

No. 1 , from Rae Barcli parliamentary constituency 
Yashpal Kapur in the function that took place at Nihasta in 

and that he made an appeal only for the help to 
connection with the inauguration of the Telephone Exchange 

be given to the Congress in gencral. 
Section in the Sub Post Office , and that it was only when the 
respondent entered on her delence that it was decided to deny 

A . This is wrong." 
that fact. Indeed, it is never difficult for any party 10 find 
one or two witnesses to bolster up his case , whether it is 

Learned counsel for respondent No. 1 once again offered 
true or false . 

the same explanation for having put these questions as were 
given in connection with the suggestion that was made to 

Raj Kishore Singh (P . W . 26 ) in cross - examination , I have 
Therefore , placing reliance on the evidence of Raj Kishore already said at that stage that the explanation is not at 
Singh in perference to the evidence of Jagannath Prasad all well founded . I have the same reply to give to the ex 
( R . W . 16 ) and Krishna Dutta Pandey ( R . W . 17 ) , I hold that planation sought to be given by learned counsel for the 
Shi Yashpal Kapur was present at Nihasta when Professor respondent No. 1 in regard to the above - quoted questions 
Sher Singh inaugurated the Telephone Exchange Section in put to Pt. Sheshank Misra . In that view of the matter, it 
the Sub Post Office there and that Sri Yashpal Kapur on that has to be accepted that Sri Yashpal Kapur was present at 
occasion delivered a speech , saying that the respondent 110 . 1 Bohta Kalan on 191h of January 1971 when Professor Sher 
was to contest election from Rae Bareli And that people Singh inaugurated the Telephone Exchango Section there , 
should support her. 

and that he delivered an election speech on that occasion . 

In view of my finding earlier that by that time the respondent 
It is next alleged that on 19th of January 1971 Professor 

No. 1 had held herself out as a candidate from Rac Bareli 
Sher Singh and Sri Yashpal Kapur attended a meeting held 

parliamentary constituency , it follows that in tho election 
in Lalganj and that at the said meeting Sri Yashpal Kapur 

speech delivered by Sri Yashpal Kapur he should have soli 
said that respondent no . 1 would contest election ( rom Rac 

cited support for the respondent no . 1 As dcposed by Pt. 
Bareli constituency and that people should make her success 

Sheshank Misra . 
ful. The only evidencc adduced by the petitioner in proof of 
the above fact is that of Sri Girish Narain Pandey ( P . W . 30 ) , 

The respondent no . 1 examined Shida Bux Singh ( R . W , 14 ) 
Sri Girish Narain Pandey , however , conceded in cross- exami 

and Raghubans Bahadur Singh (R . W . 15) in order to rebut the 
nation that during the year 1971 he was a worker of the Jan 

evidence of Sheshank Misra . One of the reasons why the 
Sangha Party and that during the year he was examined in 

respondent no . 1 choso to examine these persons in his 
Court he was a member of the Rashtriya Swayam Scwak . 

defence , presumably , was that Sheshank Misra P . W . had 
He further conceded that he actively supported the petitioner 

filed a notice (Exh . 74), said to have been issued to the 
in the election and had worked for him in a counting agent as 

public in regard to the meetings that took place at Behta 
well as polling agent. He is , therefore , a partisan witness. 

Kalan on 19th January 1971 . This notice , inter alia , men 
There being no evidence to corroborate the evidence of 

tioned that Sri Yashpal Kapur, Private Secretary of the 
Girish Narain Pandey , it will not be safe to place reliance on 

Prime Minister, shall also be present on the occasion . The 
bis testimony . 

notice was issued under the signatures of Shitla Bux Singh 

and Reghubang Bahadur Singh R . Ws. besides Gupta Singh , 
The respondent examined Abdul Jabbar ( R . W . 25 ) , 

M . L . A . Both these witnesses deposed that Professor Sher 
Fateh Bahadur Singh ( R . W . 26 ) , Ishwar Chand ( R . W . 27 ) 

Singh inaugurated Telephone Exchange at Behta Kalan on 
and Ranjit Singh ( R . W . 28 ) to rebut the evidence of Girish 

19th January 1971. They , however , denied the presence of 
Narain Pandey . In view , however , of the fact that I have 

Sri Yushpal Kapur on that occasion , In view , however, 

of the clear case that was put to Sheshank Misra in cross 
not considered it safe to place reliance on the solitary cvidence 
of Girish Narain Pandey, it is ncedless to refer to the evidence 

examination admitting thc presence of Sri Yashpal Kapur 
of the aforcsaid witnesses of the respondent no . 1 in any 

in the function that took place at Behta Kalan on 19th 
detail. 

January 1971 , no reljance can be placed on the statement 
of Shitla Bux Singh and Raghubans Bahadur Singh R .Ws. 

denying his presence in that function . 
I accordingly find that the petitioner failed to prove that 
Sri Yashpal Kapur delivered any speech of the nature alleged 

I accordingly find that Sri Yashpal Kapur did deliver a 
at Lalganj on 16th of January 1971 . 

speech at Behta Kalan on 19th January 1971 wherein he 

solicited support for the candidature of the respondent no. 1 
It is next alleged that on 19th of January 1971 inaugura ] in the election . 
function of the Telephone Exchange Section took place at 
Behta Kalan and in that connçction Professor Sher , Singh , The last allegation is that on 18th of January 1971 Pro 
accompanied by Sri Yashpal Kapur visited village Behta Kalan . fessor Sher Singh laid the foundation gtone of the new build 
It is also alleged that on that occasion Sri Yashpal Kapur ing of the Post Office at Rac Bareli and in the function held 
delivered a speech saying that the respondent no. 1 would there Sri Yashpal Kapur delivered a speech convassing sup 
contest election from Rao Bareli and that pcople should make port for the respondent no. 1. The only evidence relied upon 
her successful. The petitioner examined Pandit Sheshank by the petitioner in that connection is that of Uma Shanker 
Misra (P . W . 32), who made a Statement in support of the Yaday ( P . W . 41) . A perusal of his statement would show 
above said allegation . 

that while he deposed about the foundation -stone laying 

ceremony of the Post Office building at Rae Barcli by pro 
Learned counsel for the respondent no . 1 pointed out that the fessor Sher Singh , he did nit dcpose either about the pre 
father of Pt. Sheshank Misra P . W . is a member of the Jan sence of Sri Yashpal Kapur at that function or about any 
Sangh Working Committee , and that during the year 1971 ho speech having been delivered by him . It will thus follow 
himself was polling agent for the petitioner. It is true that that there is no evidence on the side of the petitioner in 
Pt. Sheshank Misra himself candidly accepted both the afore support of that allegation and that allegaion is accordingly 
said facts during his cross - examination . It is , however , once not proved . 
again worthy of notice that in the case that was put to Pt. 
Sheshank Misra ( P . W . 32 ) it appears to have been clearly The period from 25th of January to 6th of February 1971, 
conceded that Sri Yashpal Kapur was not only present at the 
inaugural function that took place at Behta Kalan on 19th 

Learned counsel for the petitioner urged that unless an 
January 1971 but that he also delivered some speech . This 

order accepting the resignation is comunicated to the ov 
is apparent from the following questions put to him 

ernment servant concerned the resignation does not take 

effect. Learned counsel further urged that it is not disputed 
" O . I put it to you that the moment Sri Yashpal Kapur even to the respondent that Sri Yashpal Kapur had started 

started speaking there was an excitement and uproar doing election work for her with effect from 1st of Feb 
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ruary 1971. It was urged that the resignation of Sri Yashpal 

वित्त मंत्रालय 
Kapur having bcen Gazetted on 6th of February 1971, it 
should be inferred that it was communicated to Sri Yashpal 

( 11 7 g THI fTGT ) 
Kapur on that date and it was on the same date that it 
took effect. On this rcasoning learned counsel urged that 

प्राय-कर 
the act of the respondent no . 1 in obtaining the assistance 
of Sri Yashpal Kapur between 1st of February 1971 und 

of format , 31 # f, 1975 
6th of February 1971 shall also constituto a corrupt pra 
ctice under section 123 ( 7 ) on the Representation of the 

To ato 2169.--- 
People Act. 

Ho 340 (4TOHO 40 41 
I have, however, already held on the basis of the decision 

130 / 73-4roztontonto ) ato 30 ha , 1973 mitt 
of the Supreme Court in caso Raj Kumar V . Union of श्री पार०एम०निगम को कर वसूली अधिकारी के रूप में की गई नियुक्ति 
India (AIR . 1969 Supreme Court 180 ) that a resignation 
takes effect on the date it is accepted and that its formal 

I FA , 1975 # $ sig 
communication to the Government servant concerned is not 
nocossary . As also stated earlier , the order accepting the 

( sio 926 ( ATOTO 40 4 / 10 4 / 75-0Toto torto ) ] 
resignation of Sri Yashpal Kapur was passed on 25th of 
January 1971 , as is apparent from the Gazette notification . 

MINISTRY OF FINANCE 
Sri Yashpal Kapur, therefore, ceased to be a Government 
Servant with effect from that date Consequently , on the h is 

(Department of Revenue and Insurance ) 
of anything done by Sri Yashpal Kapur for the respondent 
no . 1 during the period between 25th of January 1971 and 

INCOME TAX 
6th of February 1971, the respondent no. 1 cannot be held 
guilty of having committed a corrupt practice . 

New Delhi, the 31st May, 1975 

S . O . 2169. — The appointment of Shri R , S , Nigam as 
My conclusion , therefore, on Issue No. 1 (first set) rcad 

Tax Recovery Officer made under Notification No. 340 (F . 
with Issue No. 1 ( of the additional issues) is that the res 
pondent no. 1 obtained and procured the assistance of Sri 

No. 404 / 130 / 73 - ITCC ) dated the 30th April, 1973 , is hereby 
Yashpal Kapur during the period from 7th of January 1971 

cancelled with effect from the 1st Junc, 1975, 
to 24th of January 1971 in furtherance of her clcction pros 

[No. 926 (F . No. 404 / 104 / 75-ITCC )] 
pects , when Sri Yashpal Kapur was still a Gazetted Officer 
in the service of the Government of India holding the post 
of Officer on Special Duty in the Prime Minister s secretariat ; 

TO Tio 2170. - I To 902 ( 970 O 404 
and the respondent no . 1 is hereby guilty of the commission 
of a corrupt practice under section 123( 7 ) of the Act. 

85 / 75-97foto torto ) arte 16 e 1975 F1 utfør 
ORDER 

gurcu fet una forma F 19 HT 1975 TY 

2 , 19 7 5 1 4 1t . 
Election Petition : 
In view of my findings on Issue No. 3 ( first set) Issue 

2. a oferi 2 , 1975 317 starter stift I 
No. 1 (first set read with additional Issuc No. 1 , additional 
Issue No. 2 and additional Issue No .3 this petition is allowed 

[970 TO 928 (FT* • 404/ 85/ 75-Mfcetis )] 
and election of Shrimati Indra Nehru Gandhi res 
pondent No . 1 , to tho Lok Sabha is declared void . 

टी० पार० अग्रवाल , उप सचिव 
Tho respondent no . 1 hay been found guilty of having 
committed a corrupt practice under section 123 ( 7 ) of the 

ORDER 
Representation of the People Act by having obtained the 
assistance of the Gazetted Officers of the State Govern . 

S.O . 2170 .-- Notification No. 902 (F . No . 404 / 85 / 75. 
ment of U . P . viz . the District Magistrate , Rae Bareli, the ITCC ) dated the 16th May, 1975 is partially modified in as 
Superintendent of Police , Rae Bareli, the Executive Engi much as it shall come into force with effect from the 2nd 
necr , P . W . D ., Rae Bareli, Engineer, Hydel Department, June , 1975 instead of 19th May , 1975 . 
Rac Barcli, in furtherance of her election prospects in the 
manner indicated in my finding on Issuc No. 2 . She has 

2 . This Notification shall come into force with effcot from 
further been found guilty of having committed another 

the 2nd June , 1975. 
corrupt practice under section 123 ( 7 ) of the Representa 
tion of the people Act by having obtained the assistance 

[F . No. 928 ( F . No, 404 /85 /75 - ITCC ) ] 
of Sri Yashpal Kapur, a Gazetted Officer in the Govern 
ment of India , holding the post of Officer on Special Duty 
in the Prime Minister s Secretariat, for the furtherance of 

यीमा 
her election prospects in the manner indicated in my fincl 
ing on Issue No. 1 read with Additional Issue No. 1. The 

& format, 1 TOT 1975 
respondent no. 1 accordingly stands disqualified for a period 
of six years from the date of this order as provided in 

FITO SITO 2171. - 197 FruH , 1939 
section 8A the Representation of the People Act. 

T 7T mutfara fita 

के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार 
The petitioner shall get his costs of the election petition 
from the respondent no. 1. A table of costs shall bo THT afufua , 1938 ( 1938 T 4 ) * URT 114 OTTI TGH 
prepared by the office in accordance with rule 30 Chapter 
XV of the Rules of Court. 

णक्तियों का प्रयोग करते हुए मनाने की प्रस्थापना करती है, उस्त धारा 
Writ Petition : 

की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
As already pointed out while recording my finding on लिए प्रकाशित किया जाता जिनके उससे प्रभावित होने की संभायना है । 
Issue No. 9 , the petitioner has not been able to lay any 

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के साठवें दिन या उसके 
foundation on facts to compel an inquiry into the consti 
tutionality of the Representation of thọ Peoplc ( Amend 

पश्चात् उक्त प्रारूप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 
ment) Ordinance 1974 (No. XIII of 1974 ) or that of the 
Representation of the People ( Amendment Act 1974 ) . ( Act 
No . 58 of 1974 ). The writ petition No. 3761 of 1975 is 

प्रारूप 
accordingly rejected . The parties shall bear their own 
costs in the wsit petition . 

1. 57 format 4T Fr4 ath (H TF ) fp74, 1975 
Sd / SAGMOHAN L . SINHA, 

2. After f744 1939 $ FH 12 # gyfrau ( 1 ) FATT 
[No . 82 /5 /of 1971 / UP -HP / 75 ) 

Sd / JAGMOHANL SINGH . पर निम्नलिखित नियम रणा जाएगा , अर्थात्---- 
45 GI/75 -- 7 
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( 1 ) ( क ) जीवन बीमा की दशा में प्रत्येक प्रस्थापना प्ररूप में , या 

( ख ) बीमा की किसी अन्य पशा में संविवा के आधारभूत 

प्रलेख में यदि कोई हो ; - 


यह स्पष्टत : उपशित किया आएगा - - 


कि प्रीमियम रिनेट प्रीमियम दरों की विवरण पत्रिका या सारणी 
में दिये गये ब्यौरों के अनुसार ही अनुशाप्त किया जायेगा और यह कि 
किसी अन्य प्रकार के रिबेट के लिये प्रस्ताव या प्रतिग्रहण अधिनियम 
की धारा 41 के के प्रधीन अपराध माना जायेगा । " 

[ फा० सं० 8 1 ( 12 )-बीमा 2/ 74 ] 


सीमा शुल्क 

नई दिल्ली , 3 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2173. -- सीमा- शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52 ) की धारा ? के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , और भारत सरकार के यिस मन्त्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) 
की अधिसूचना - - 

(i) सं० 60/ 70-सीमा -शुरुम , तारीख 4 जुलाई, 1970, 
( i) . सं० 55/ 72-सीमा- शुल्क , तारीख 15 अप्रैल , 1972, और 
( ii ) सं० 57/ 74 - सीमा- शुरूक , 6 जुलाई, 1974, को 
प्रधिकोत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 
में वणित विमान पस्तनों को उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्संबंधी 

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमा- शुल्क विमान पत्तन नियत 
. करती है । 


( Insurance ) 
New Delhi, the 1st July, 1975 


सारणी 


s . o . 2171. -- The following draft of rules further to amend 
the Insurance Rules , 1939 , which the Central Government 
proposes to make in exercise of the powers conferred by 
section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) , is pub 
lished, as required by sub -section ( 1) of the said section , for 
the information of all persons likely to be affected thereby 
and notice is hereby given that the draft will be taken into 
consideration by the Central Government on or after 60 days 
from the date of its publication in the Official Gazette . 


विमान पधन 


प्रयोजन 


1 


Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the draft on or before the date so 
specified will be considered by the Central Government, 


Draft 


1. These rules may be called the Insurance ( Amendment ) 
Rules, 1975. 

2. In rule 12 of the Insurance Rules, 1939, for sub-rule 
(1) , the following sub-rule shall be substituted, namely :--- 

" ( 1) It shall be clearly indicated --- 
( a ) in every proposal form in the case of life insu 

rance ; or 
(b ) in the document, if any, forming the basis of tho 

contract in the case of any other form of in 
surance, 


1. अहमदाबाय प्रौर जयपुर . ( क ) प्रआयातित माल , अर्थात् , कोरे 

बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों 

का उतारा जामा ; और 
( ख ) निर्यात माल का लादान , अर्थात् :-- 
( i) हस्तशिल्पों , जिसमें हाथकरघा 

पौर रेशम की बनी वस्तुएं भी 
___ सम्मिलित हैं , 
( ii ) बहुमूल्य और अल्पमूल्य 

कर्तित रतनों ( कट स्टोन ) 


मौर 


( iii ) बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों 

सहित प्राभूषण सेट , 


2. श्रीनगर और वाराणासी 


that rebate of premiums shall be allowed only in accordance 
with the details given in the prospectus or table of premium 
rates and that an offer or acceptance of any other rebate shall 
be an offence under section 41 of the Act. ". 


निर्यात माल का अर्थात् हस्ताशिल्पों , 

जिसमें हाथकरमा और रेणम की बनी 
वस्तुएं भी सम्मिलित हैं , लवान , 


[ F. No. 81 ( 12 ) -Ins. II / 74 ] 


3. बंगलोर 


का० प्रा० 2172.---- भारत के राजपत्र भाग 2, खण 3 उपखंड ( 2 ) 
में तारीख 28 दिसम्बर, 1974 को प्रकाशित अधिसूचना सं० का०मा० 
3388 तारीख , 17 दिसम्बर , 1974 रद्द की जाती है । 

[ फा० सं० 81 ( 12 ) -बीमा-2/ 74 ] 

पार० के० महाजन , निदेशक 


निर्यात माल का लावान , अर्थात : - - 
( i) हस्तशिल्पों, जिसमें हाथकरषा 

और रेशम की बनी वस्तुएं 

भी सम्मिलित हैं , 
( i ) चन्दन का तेल 
( iii ) अर्गबस्तियो, 
( iv ) टेलीफोन उपस्कर , 
( v ) बेभानिक उपस्कर , और 
( vi ) विव्युत ट्यूबै , बाल्व और 

ट्राजिस्टर । 


S. 0 . 2172. The notification No. S. O . 3388 dated the 17th 
December , 1974 published in Part ll Section 3 Sub - section (ii ) 
of the Gazette of India dated the 28th December, 1974 is 
hereby cancelled . 


[ F. No. 81 ( 12 ) -Ins. II / 74 ] 
R. K . MAHAJAN, Director . 


[ सं० 75/ 75-सीमा -शुरुक / फा ० से . 481/ 23/ 75-सीमा - शुल्क - 7] 

डी . सरूप , अवर सचिव 
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कम्पनी अधिनियम . .1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गल एफ रजिस्टर्ड 
फम्पनी है । 


CUSTOMS 

New Delhi, 3rd July, 1975 
S . 0 . 2173. - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super 
session of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ). 


[ सं० 15 ( 24) -बी०मो० 3/ 75 ] 


(i) No. 60 /70 - Customs dated the 4th July , 1970 , 
( ii ) No.55/72 - Customs dated the 15th April , 1972 , and 

( iii) No.57/74 - Customs dated 6th July , 1974 , 
the Contral Governmont hereby appoints tho airports montio 
ned in column 1 of the Table below as customs airports for the 
purposes specified in tho corresponding entry in column 2 of the 
said Tablc . 

TABLE 


(Department of Banking) 

New Delhi, the 7th June , 1975 
S . O . 2174 . - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , tho 
Central Government, on the recommendation of the Reservo 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
clause ( i ) of clause ( c ) of sub- section ( i ) of section 10 of the 
said Act shall not apply to Syndicate Bank , for a period of one 
year from tho date of this notification , in so far as the said 
provisions prohibit Shri K . K . Pai, its Chairman and 
Managing Director, from being a director of the Karnataka 
Small Industries Development Corporation Ltd ., Bangalore , 
being company registered under the Companics Act, 1956 
( 1 of 1956) . 


Airports 


Purposes 


[ F. No. 15 ( 24 ) - B. O .III / 75 ] 


1 


2 


- - - - - - - -- - - - - . . 
1 . Ahmedabad and Jaipur 


नई दिल्ली, 12 जून , 1973 


( a ) The unloading of imported 

goods , namely , rough precious 

and semi-precious stones ; and 
( b ) the loading of export goods, 

namely : 
(i) handicrafts , including hand 

loom and silk manufac 

lures, 
( ii) cut precious and semi 

precious stones , and 
(iii ) jewllery set with precious 

and seini- precious stones , 


का० प्रा० 2175. -- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की 
बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित 
सारणी के कालम 1 में लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी के मोहदे के बराबर के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को 
उक्त सारणी के कालम 2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में 
उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयो 
करना होगा और उक्त प्रधिनियम द्वारा प्रथवा उसके अन्तर्गत सौंपे गये 
कार्य करने होंगे । 


2. Srinagar and Varanasi 


The loading of export goods, 

namely , handicrafts, including 
handloom and silk manufactu 
res. 


3 . Bangalore 


सारणी 


अधिकारी का पद / नाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियां और 
क्षत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं 


The loading of export goods, 

namely : -- 
(i) handicrafts, including hand 

loom and silk manufacturos , 
( ii ) Sandalwood oil, 
( iii) Agarbattics, 
(iv ) Telephonic equipment 
(v ) Acronautical cquipinent, 

and 
(vi ) Electronic Tubes, Valves and 

___ Transistors . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


[ No. 75/ 75- Customs / F. No . 481/ 23 / 75 - Cus. VII ] 

____ D . SARUP, Under Secy. 


प्रेमिसेस अधिकारी , स्टेट मैक प्राफ पश्चिम बंगाल , असम, मणिपुर, त्रिपुरा 
इंडिया , फलकत्ता । 

और उड़ीसा राज्यों में तथा संघीय 
राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार 
द्वीप समूह में स्टेट बैंक आफ इंडिया 
के स्थान अथवा उसके द्वारा प्रथया 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिग्रहीत स्थान । 


बैंकिंग विभाग 


गई दिल्ली , 7 जून , 1975 


प्रेमिसेस अधिकारी, स्टेट बैंक माफ बिहार राज्य में स्टेट बैंक माफ इंडिया 
इंडिया , पटना । 

के स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी प्रोर से पट्टे पर लिये गये 
अथवा अधिग्रहीत स्थान । 


का० प्रा० 2174. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
फेन्द्रीय मरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एततद्वारा यह 
घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुच्छर ( ग ) की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी 
होने की सारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए सिंडीकेट फैंक पर 
वहो तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि ये उसके अध्यक्ष प्रौर प्रयन्ध 
निवेशक श्री के०के० पै के कर्नाटक लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड , 
बंगलौर के निदेशक बनने का इस प्राधार पर प्रतिषेध करते हैं कि यह 


प्रमिसेम अधिकारी, स्टेट बैंक प्राफ महाराष्ट्र राज्य पौर. गोमा में स्टेट 
इंडिया, बम्बई । 

बैंक आफ इंडिया के स्थान अथवा 
उसके द्वारा अथषा उसकी पोर से 
पट्ट पर लिये गये प्रथया अधिग्रहीत 
स्थान । 
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प्रेमिसेस अधिकारी, स्टेट बैंक प्राफ तमिलनाडु , कनटिक और केरल तथा 
इंडिया , मद्रास । 

संघीय राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में स्टेट 
बैंक ग्राफ इंडिया के स्थान अथवा 
उसके द्वारा अथवा उसकी अोर से 
पट्टे पर लिये गये अथवा अधिग्रहीत 

स्थान । 
प्रेमिसेस अधिकारी, स्टेट बैंक प्राफ जम्मू और कश्मीर, पंजाब , हरियाणा , 
इंडिया , नई दिल्ली । 

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तथा 
संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्टेट 
बैंक आफ इंडिया के स्थान 
अथवा उसके द्वारा प्रथया उसकी 
ओर से पट्टे पर लिए गये अथवा 

अधिग्रहीत स्थान । 
प्रेमिसेस अधिकारी, स्टेट बैंक प्राफ उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट बैंक प्राफ 
इंडिया , कानपुर । 

इंडिया के स्थान प्रथया उसके द्वारा 
अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लियं 

गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रमिसेस अधिकारी, स्टेट बैंक माफ गुजरात राज्य में प्रौर दमण में स्टट 
इंडिया , अहमदाबाद । 

बैंक प्राफ इंडिया के स्थान अथवा 
उसके धारा अथवा उसकी ओर 
से पट्टे पर लिये गये अथवा अधि 

ग्रहीत स्थान । 
प्रेमिसेस अधिकारी , स्टेट बैंक माफ मध्य प्रदेश राज्य में स्टेट बैंक माफ 
इंडिया , भोपाल । 

इंडिया के स्थान अथवा उसके द्वारा 
अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये 

गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रेमिसेस अधिकारी , स्टेट बैंक आफ प्रांध्र प्रदेश राज्य में स्टेट बैंक प्राफ 
इंडिया , हैदराबाद । 

इंडिया के स्थान प्रयवा उसके द्वारा 
अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये 
गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 

[सं० 7( 9) बी०प्रो० 3/ 74] 


Premises Officer , State Premises belonging to or taken 
Bank of India , Patna , on lease or requisitioned by or 

on behalf of thc State Bank of 

India in the State of Bihar. 
Premises OfAcer, State Bank Premises belonging to or taken 
of India , Bombay. 

on lease or rcquisitiored by 
or on bohalf of the State Bank 
of India in the State of Maha 

rashira and in Goa . 
Premises Officer, State Bank Preinises belonging to or taken 
of India , Madras, 

on lease or requisitioned by or 
on behalf of the State Bank of 
India in the States of Tamil 
Nadu, Karnataka and Kerala 
and the Union Territory of 

Pondicherry. 
Promises Officer, State Bank Promises telonging to or taken 
India , New Delhi, 

on loasc os requisitioned by 
or on behalf of the State Bank 
of India in tho State of Jammu 
and Kashmir , Punjab, Har 
yana , Rajasthan and Himachal 
Pradesh and the Union Terri 

tory of Delhi. 
Premises Officer, State Bank Premises belonging to or taken 
of India , Kanpur, 

on leasc or requisitioned by 
or on behalf of the State Bank 
of India in the State of Ullar 

Pradesh. 
Premises Officer , States Bank Premisos belonging to or takon 
of India , Ahmedabad. on lease or requisitioned by 

or on behalf of the State Bank 
of India in the State Bank of 
India in the States of Gujarat 

and in Daman . 
Preinisos Officer, State Bank Premises belonging to or taken 
of India , Bhopal. 

on lease or requisitioned by 
or on behalf of the State Bank 
of India in the State of Ma 

dhya Pradesh. 
Premises Ofcor, State Bank Premises belonging to or taken 
of India , Hyderabad . on lease or requisitioned by 

or on behalf of the State Bank 
of India in the State of Andhra 
Pradesh. 


New Delhi , the 12th June, 1975 


s. o . 2175. --.In exercise of the power s conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971 ), the Central Government hereby appoint 
the officers mentioned in colunin ( 1) of the Table below , belng 
officers equivalent to tho rank of a gazetted officer of Govern 
ment , to bo estate officers for the purposes of the said Act, 
who shall exercise the powers confcired and perform the dutics 
imposed on the estate officers by or under the said Act in 
respect of the public premises specified in column ( 2 ) of the 
said Tablo. 


[ No . 7 ( 9 )- B. O . III / 74 ] 
फा० प्रा० 2176. -- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा निम्नलिखित 
सारणी के कालम 1 में लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राज 
पत्रित अधिकारी के मोहां के बराबर के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को 
उक्त सारणी के फालम 2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में 
उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करना होगा और उक्त अधिनियम द्वारा प्रथवा उसके अन्तर्गत सौंपे गये 
कार्य करने होंगे । 


TABLE 


सारणी 


Designation of the officer 


. .. 


. 


- - 


- 


- 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


Promises Officer , State Bank Premisos belonging to or taken 
of India , Calcutta . 

on lcase or requisitioned by or 
on behalf of the State Bank of 
India in the States of West 
Bengal, Assam , Manipur , Tri 
pura and Orissa and the Union 
Territory of Audainan and 
Nicobar Islands . 


अधिकारी का नाम सरकारी स्थानों की श्रेणियो और 

क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं 
( 1 ) 

( 2 ) 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इंडियन प्रोवरसीज इंडियन प्रोवरसीज बैंक के अथवा 

बैंब , मेकर भवन 2, पहली मंजिल , उपके द्वारा मथघा उसकी और से 
न्यू मेरीन लाइंस, बम्बई- 20 । पट्टे पर लिये गये प्रथया अधिग्रहीत 

स्थान । 


...... .... . . 


. . . 


- - 


- - - 


- 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 12, 1975 / ASADHA 21, 1897 

2505 
--- -- -- - - - - - - - -- - - - . - - . -: -. - ..- . - 

-- - -- -- - -- - . .- -.- .- ..---- - -- - - --- 
.. - - - . ... - - - . - - - . . - - - - - .. 
( 2 ) 

( 2 ) 


- - 


- 


- . - . 


- 


- - - 


श्राफ मैसूर के स्थान प्रथया उसके 
द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे 
पर लिए गये अथवा अधिग्रहित स्थान । 


क्षेत्रीय प्रबन्धक , इंडियन पोषरसीज इंडियन प्रोवरसीज बैंक के अथवा उसके 
बैंक , पलेट 101 और 10 2 पहली द्वारा अथवा उसकी और से पट्टे पर 
मंजिल , रोहित हाउस , 3 टास्मटाय लिए गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 

मार्ग, नई दिल्ली -1 
प्रबन्धक, इंडियन प्रोयरसीज बैंक, इंडियन प्रोवरसीज बैंक के प्रथया उनके 

एस० वी० पाई० 109 1 - 1093 द्वारा अथवा उसकी अोर से पट्टे पर 
कोटकुलम रोष, कोचीन , केरल राज्य । लिए गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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S . 0 . 2177 - In exercise of the powers conferred by scction 3 of tho 
Public Premises (Eviction of Unauthorised Occusants ) Act, 1971 
(40 of 1971), the Central Government hereby appoints the offi 
cer mentioned in column ( 1) of Use Table below , leing the offi 
cers cquivalent to the rank of a gazetted officer of Governnent, 
to be an estate officer for the purposcs of the said Act , who shall 
exercisc thc powers conferred and perform the duties imposed 
on the estate officers by or under the said Act in respect of thic 
public premises specificd in column (2 ) of the said Table 


[ सं0 7 ( 9) बी०प्रो० 3/ 74 ] 
S . O . 2176 ,- - In cxcrcise of the powers conferrod by soction 3 
of the Public Preinises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 
1971 (40 of 1971 ), the Central Government hercby appoints the 
oflicers mentioned in column ( 1) of the Table below , being ofli 
cers oquivalent to the rank of a gazetted officer of Government, 
to be ostalo officers for the purposes of the said Act, who shall 
excrcise the powors conferred and perform the duties jinposed 
on the estate officers by or under the said Act in respect of the 
public premises specified in column ( 2 ) of tle said Table . 

TABLE 


TABLE 


Designation of the officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


Designation of the officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


Categories of public premises and 
local limits of jurisdiction 
- - - 


.-- ..- . - . - - -- 


- - . - - - .- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-( 2 ) 


- - - 


- . - . . - 


.. . 


Regional Manager , Indian Premises belonging to or taken 

Overseas Bank , Maker on lease or requisitioned 
Bhavan II , I Flool , New by or on behalf of Indian Over 
Marine Lines , Bombay- seas Bank in Bombay . 


Manager , Premises and Premises belonging to or taken 

Dead Stock Departmcnt, on lcase or rcquisitioned by 
State Bank of Mysore, or on behall of State Bank of 
Head Office , Bangaloie . Mysore , in the states of Kas 

nataka, Kerala , Tanzilnadu , An 
dhra Pradesh , Maharashtra , 
West Bengal and the Union 
Territories of Delhi and Goa , 
Daman and Diu . 


20 . 
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Regional Manager , Indian Premises belonging to or tak ci 

Overscas Bank , Flat No . on leasc or requisitioned by or 
101 & 102 , First Floor , on behalf of Indian Overseas 
Rohit House, 3, Tolstoy Bank in New Delhi . 

Marg , New Delhi- 1 . 
Manager , Indian Overseas Premises telonging to or taken 

Bank , S - VI - 1091- 1093, on lease or requisitioned by 
Kottukulam Road, Co - or on behalf of Indian Ov crea 
chin , Kerala State . 

Bank in Cochin , 


- 


- 


- - 


[ No . 7( 9) - B : () III/ 74 ] 
का० प्रा० 2177 - - सरकारी स्थान ( अप्राधिकस भोगियों की बेवाली ) अधि 
नियम 1971 ( 1971 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में लिखित 
अधिकारियों को , मा सरकार के राजपत्रित अधिकारी के अहोहदे के बराबर 
के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी 
नियुक्ति करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 2 में 
निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा 
उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और उस अधिनियम 
द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 

सारणी 


का० प्रा० 2178 --- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में 
लिखिस अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के मोहरे 
के बराबर के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा 
अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम ? 
में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके 
अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और उक्त अधिनियम द्वारा 
प्रथया उसके अंतर्गस सोपे गये कार्य करने होंगे । 


सारणी 


- 


- 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियां और 
क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


. 


- 


- 


. 


- 


. 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - .- . - - . . - . .... ...... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


अधिकारी का पदनाम 


स्थानों की श्रेणी और क्षेवाधिकार की 

स्थानीय सीमाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


-- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. - - .. . - . - - . . - . - - . - --- - - - - - 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्रबन्धक , 

कर्नाटक , केरल , तमिलनाडु, प्रांध्र प्रदेश , 
प्रेमिसेस एट ए स्टाफ डिपार्ट - महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्यों में 
मेंट, स्टेट बैंक आफ मैसूर, और मंघीय राज्य मेवों दिल्ली तथा 
हेड आफिम , बंगलौर । गोपा , दमण और दीव में स्टेट बैंक 


उपमहा प्रबन्धक (प्रशागन ) सारे भारत में यूनाइटेड बैंक ग्राफ 
महायक महाप्रबन्धक लेखा इंडिया के स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
पौर मुख्य इंजीनियर और उसकी और से पट्टे पर लिये गये 
प्रबन्धक एस्टेट विभाग, मुम्थ्य अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
कार्यालय, यूनाइटेड बैंक प्राफ 
इंडिया , कलकत्ता । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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TABLE 
( 2 ) 
Designation ofthe officer Categories of public premises 

and local limits of jurisdiction 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , कलकत्ता क्षेत्र प्रोल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट शाखा, कलकत्ता 

II , युनाइटेष बैंक प्राफ शाखा, एन ० एस० रोउ शाखा, धरमतल्ला 
इंडिया । शाखा, कालेज स्ट्रीट शाखा और 

Deputy General Manager, Promises belonging to or taken 

( Admn), Assistant Gener on lease or requisitioned by or 
रायल एक्सचेंज शाखा को छोड़कर 

ral Manager (Accounts ) on behalf of the Unitcd Bank 

and Chict Engineer & . of India throughout India. 
बाकी सभी शाखाओं द्वारा कलकत्ता तप 

Manager , Estate Depart 
बिहार और उड़ीसा राज्यों में यूनाइ 

ment, Head office, United 

Bank of India , Calcutta . 
टेर बैंक प्राफ इंडिया के स्थान अथवा 
उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से Regional Manager , Calcut - Premises belonging to or taken 

ta Region - II, United Bank on lease or requisitioned by 
पट्टे पर लिये गये अथवा अधि 

of India, 

or on behalf of the United Bank 
ग्रहीत स्थान । 

of India in all Calcutta Bran 

ches except Old Court Houso 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल मौर त्रिपुरा राज्यों में 

Stieet Branch , Calcutta Bran 

ch , N . S . Road Branch , Dharam 
मेन , यूनाइटेड बैंषा प्राफ यूनाइटेड बैंक प्राफ इंडिया के स्थान 

tala Branch , College Street 

Branch and Royal Exchange 
इंडिया । अथवा उसके द्वारा प्रथवा उसकी 

Branch as also the branches 
और से पट्टे पर लिये गये प्रथया 

in the States of Bihar and Oris 

sa , 
अधिग्रहीत स्थान । 

Regional Manager , West Premises belonging to or taken 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, गुजरात , तमिलनाडु और 

Bengal, Rogion , United on lease or rcquisitioned by 
गुजरात, यूनाइटेड बैंक प्राफ कर्नाटक राज्यों में यूनाइटेड बैंक प्राफ 

Bank of India . 

or on behalf of the United Bank 

of India in the State of West 
इंडिया । इंडिया के स्थान प्रथवा उसके द्वारा 

Bengal and Tripura . 
प्रथवा उसको भोर से पट्टे पर लिये 

Regional Manager, Maha - Premises belonging to or taken 
गये प्रथवा अधिग्रहीत स्थान । 

rashtra and Gujarat Uni on lease or requisitioned by 
ted Bank of India . 

or on behalf of the United Bank 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश , पंजाब , हरयाणा और राम 

of India in the States of Maha 

ashtra , Gujarat, Tamil Nadu 
क्षेत्र, यूनाइटेड बैंक प्राफ स्थान राज्यों में और संघीय राज्य 

and Karnataka . 
इंडिया । क्षेत्र विल्ली में यूनाइटेड बैंक आफ 

Regional Manager , North Preinises belonging to or taken on 
इंडिया के स्थान पर प्रथवा उसके द्वारा 

India Region , United Jease or requisitioned by or 
अथवा उसकी मोर से पट्टे पर लिए 

Bank of India. 

on behalf of the United Bank 

of India in the States of Uttar 
गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 

Pradesh, Punjab , Haryana and 

Rajasthan and the Union Ter 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , असम और असम और मेघालय राज्यों में यूनाइटेड 

ritory of Delhi . 
मेघालय, यूनाइटेड बैंक आफ मैंक आफ इंडिया के स्थान अथवा 

Regional Manager, Assam Premisos belonging to or taken 
इंडिया । उसके द्वारा अथवा उसकी प्रोर से 

and Meghalaya , United on loase or requisitioned by 
Bank of India . 

or on behalf of the United 
पट्टे पर लिये गये अथवा मधि 

Bank of India in tho States of 
ग्रहीत स्थान । 

Assam and Meghalaya . 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , कलकत्ता क्षेत्र - यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की कलफत्ता 

Regional Manager , Calcut- Premises belonging to or taken 

la Region - 1, United on lease or re uisitioned by 
1, यूनाइटेड बैंक आफ शाखा , एन० एस० रोड पाखा , 

Bank of India . 

or on behalf of the United Bank 

of India by Calcutta Branch , 
इंडिया । रायल एक्स्चेंज शाखा , धरमतल्ला 

N. S . Road Branch, Royal Ex 
शाखा, कालेज स्ट्रीट शाखा और प्रोल्ड 

change Branch , Dharantala 

Branch , College Street Branch 
कोर्ट हाउस स्ट्रीट शाखा के स्थान 

and Old Court House Street 
प्रथया उनके द्वारा अथवा यूनाइटेड 

Branch . 
बैंक आफ इंडिया की ओर से पट्टे 

[ No . 7 (9 ) B. O. IHI/ 74 ] 
पर लिये गये प्रथया अधिग्रहीत 

का० प्रा० 2179.- - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की 
स्थान । 

बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
-- - - - - - - - - - - -- -- - - - - .. . - .. - --- - - - - - - - ... 
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द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्धारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में उस्लिलिखत 
S . O . 2178 .- - In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 

अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के मोहवे 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ), the Central 

के बराबर के अधिकारी हैं , उफ्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पवा 
Government hereby appoints the officers mentioned 
in column (1 ) of the Table below, being officers equivalent अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम ? 
to the rank of a gazeted officers of Government, 10 

में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके 
be cstatc officers for the purposes of the said Act , who shall 
exercise the powers conferred and perform the duties imposed अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करमा होगा और उपत अधिनियम 
on the estate officers by or under the said Act in respect of the 
public premises specified in column (2 ) of the said Table . 

द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- . 


- . 
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- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


सारणी 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


अधिकारी का पदमाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणी और मेना 

धिकार की स्थानीय सीमाएं 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - - 


- - 


. 


. 


( 2 ) 


- - - - - -- 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


-- - - - - - - - - - - - 


उपमहा प्रबन्धक पौर मुख्य वृहत्तर बम्बई, में , देना बैंक के स्थान 

लेखाकार तथा सहायक महा अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी पोर 
प्रबन्धक ( सम्पत्ति विभाग ) से पट्टे पर लिये गये अथवा प्रधि 
देना बैंक , बम्बई । 

ग्रहीत स्थान । 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 
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s . o . 2179 . - In exercise of the powers confered 
by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), 
the Central Government hereby appoints the officers 
mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being officers equi 
valent to the rank of a gazetted officer of Government, to be es 
tate officers for the purposes of the said Act, who shall oxerciso 
the powers conferred and perforin the duties imposed on tho 
estate officers by under the said Act in respect of the public 
premises specified in column (2 ) of the said Table . 


TABLE 


Designation of the officor 


Categorice of public premises and 
local limits of jurisdiction 


( 2 ) 


इंडियन एक्स्चेज एलेस , बाद बैंक के स्थान प्रथया उसके द्वारा 
कलकत्ता- 1 

प्रथवा उसकी अोर से पट्टे पर लिए 

गए प्रथवा अधिग्रहीत स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , असम,पश्चिम बंगाल , नागालैण्ड मेघालय और 

क्षेत्रीय कार्यालय , 14, इंडिया उड़ीसा के राज्यों में इलाहाबाद बैंक 
क्षेत्रीय कार्यालय , 14, इंडियन उड़ीसा केराज्यों में इलाहाबाद बैंक 
प्लेस , कलकत्ता - 1 

के स्थान पर अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी पोर से पट्टे पर लिए गये 

अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक के अथवा 
क्षेत्रीय कार्यालय , पटना, गया उसके द्वारा प्रथया उसकी ओर से 
रोड, पटना , बिहार । . पट्टे पर लिए गये प्रथवा अधिग्रहीत 

स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी, मिर्जापुर 
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, गाजीपुर , बलिया , गोरखपुर, झांसी , 
उत्तर प्रश । 

हमीरपुर और बांदा जिले में इलाहा , 
माव बैंक के स्थान अथवा उसके द्वारा 
मथवा उसकी पोर से पट्टे पर लिए 

गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
सहायक महाप्रमन्धक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देहरादून, मेरठ, मुजफ्फर 
बैंक , मेनीय कार्यालय , पार्क नगर, बुलंदशहर , बरेली , मुरामाव , 
रोड, लखनऊ -1 उत्तर प्रदेश । शाहजाहपुर, अलीगढ़, सागरा, मथुरा , 

नैनीताल , लखमऊ उन्नाव , राय बरेली , 
सीतापुर , हरदोई, खेरी, फैजाबाद, 
गोशा , बहराइच , फरूर्खाबाव , इटावा , 
कानपुर , जिलों में इलाहाबाद बैंक 
के स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी भोर से पट्टे पर लिये गये 

प्रथवा अधिग्रहीत स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक, पंजाब, हरयाणा और राजस्थान तथा 

10, पार्लियामेंट स्ट्रीट , मई संघीय राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डी 
दिल्ली । 

गढ़ में इलाहाबाद बैंक के स्थान अथवा 
उसके द्वारा उसकी अोर से पट्टे 
पर लिए गये अथवा अधिग्रहीत 

स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , मध्य प्रदेश राज्य में इलाहाबाद बैंक के स्थान 
क्षेत्रीय कार्यालय, है-1/ 74, अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
अरेरा कालोनी, भोपाल - 14 । प्रोर से पट्टे पर लिए गये अथवा 

अधिग्रहीत स्पान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , इलाहाबाद बैंक , महाराष्ट्र, गुजरात , केरल , तमिलनाडु, मांध्र 
18 पेड्डेर रोड, बम्बई- 261 प्रदेश और कर्नाटक में इलाहाबाद बैंक 

के स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
पोर से पट्टे पर लिए गये अथवा 
अधिग्रहीत स्थान । 
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Deputy General Manager Premises belonging to or taken 
and Chief Accountant on lease or requisitioncd by or 
and Assistant Gencral on behalf of Dena Bank in 
Manager (Property Do- Greater Bombay , 
partment) Dena Bank , 
Bombay . 
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का० प्रा० 2180.-- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों 
की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये फेन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्मलिखिप्त सारणी के फालम 1 में 
उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के महोवे 
के बराबर के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा 
अधिकारी नियुक्ति करती है । इम अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 
2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त प्रधिनियम द्वारा 
उसके अंतर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और उक्त प्रधिनियम 
द्वारा प्रथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 


सारणी 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानो की श्रेणियां और 
क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं । 


- - .. - - 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - - - - - - - - 

- - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . O . 2180. — In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Public Premises (Eviction 
of Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , 
the Central Government hereby appoints the officers 

mentioned in column (1 ) of the Table below, being officers 
cquivalent to the rank of a gazetted officer of Government, 


विधि अधिकारी , इलाहाबाद बैंक , असम, पश्चिम बंगाल , नागालैण्ड , मेघा 
मुख्य कार्यालय, 14 इंडिया लय और उड़ीसा के राज्यों में , इलाहा 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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to be estato officers for tho purposes of the said Act, who sliall अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के प्रोहदे के बराबर 
cxcrcisc thc powers conferred and perform the duties imposed 
on the estatc officers by or under the said Act in respect of the 

के अधिकारी हैं , उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी 
public premises specified in column ( 2 ) of the said Table . 

नियुषप्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी 
TABLE 

के कालम 2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उन्स अधिनियम 

द्वारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और 
Designation of the officer Calegories of public premises 

उपन अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 
and local limits of jurisdiction 
( 2 ) 

सारणी 

-- -- - -- - - - 
Law Officer, Allahabad Premises belonging to or taken 
Bank , Head Office , 14 , on lease, or requisitioned by 

अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थानों की श्रेणियां और 
India Exchange Place , or on behalf of the Allahabad 

क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं, 
Calcutta - 1 . 

Bank in the States of Assam , 
West Bengal, Nagaland , Me 
ghalaya and Orissa . 

( 2 ) 
The Regional Manager, Premises belonging to , or taken 
Allahabad Bank Regional on lease , or rcquisitioned by or 

- - -- - -- - - - - 
Office , 14 , India Exchange on behalf of the Allahabad 
Place , Calcutta - 1 . Bank in the States of Assam , 

प्रभागीय प्रबन्धक , फेनारा बैंक , महाराष्ट्र , गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों 
West Bengal, Nagaland , Me 

प्रभागीय कार्यालय , बम्बई । । में केनारा बैंक के स्थान अथवा उसके 
ghalaya, and Orissa . 

वारा अथवा उसकी अोर से पट्टे पर 
The Regional Manager, Premises belonging to , or taken 
Allahabad Bank, Re on leasc, or requisitioned by 

लिये गये अथवा अधिग्रहीत स्थान 
gional Office, Patna- or on behalf of the Allahabad 
Gaya Road, Patna , Bi - Bank in the State of Bihar . 

प्रभागीय प्रबन्धक, केनारा बैंक , तमिल नाडु राज्य में और संघीय राज्य 
har . 

प्रभागीय कार्यालय , मद्रास । क्षेत्र पांडिचेरी में केनारा बैंक के स्थान 
The Regional Manager , Premises belonging to , or taken 

प्रथया उसके द्वारा अथवा उसकी 
Allahabad Bank , Re- on lease or requisitioned by or 
gional Office , Allahabad , on behalf of the Allahabad 

अोर से पट्टे पर लिये गये अथवा 
Uttar Pradesh. Bank in the districts of Vara 

अधिग्रहीत स्थान । 
nasi, Mirzapur , Ghazipur , Ba 
lia , Gorakhpur , Deoria , Azain 

प्रभागीय प्रबन्धक केनारा बैंक , पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों 
garh , Allahabad , Fatehpur, 
Jhansi, Jalaun , Hamirpur and 

प्रभागीय कार्यालय , कलकत्ता । में केनारा बैंक के स्थान अथवा उसके 
Banda in the State of Ultar 
Pradesh . 

द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे 
The Asst. General Mana - Premises belonging to or taken 

पर लिये गये अथवा अधिग्रहीत 
ger, Allahabad Bank , on lease or requisitioned by or 

स्थान । 
Regional Office, Park on behalf of the Allahabad 
Rond, Lucknow- 1 , Uttar Bank in the districts of Dehra प्रभागीय प्रबन्धक , केनारा बैंक , पंजाब हरयाणा और राजस्थान राज्यों में 
Pradesh. 

dun, Meerut, Muzaffarnagar, 
Bulandshahr, Bareilly, Mora 

प्रभागीय कार्यालय , दिल्ली । और संघीय राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ पौर 
dabad , Shahjahanpur , Ali 

दिल्ली में केमारा बैंक के स्थान प्रयवा 
garh , Agra , Mathura , Nainital, 
Lucknow , Unnao , Rai Bareli, 

उसके द्वारा अथवा उसकी मोर से 
Sitapur, Hardoi, Kheri, Faiza 
bad , Gonda , Bahraich, Faru 

पट्टे पर लिये गये अथवा अधिग्रहीत 
kkhabad , Etawah and Kanpur 

स्थान । 
in the State of Uttar Pradesh . 
The Regional Manager , Al- Premises belonging to or taken 

प्रभागीय प्रवन्धक , केनरा बैंक, कर्नाटक राज्य में केनारा बैंक के स्थान 
___ lahabad Bank , 10 -Parlia - on lease or requisitioned by 

मुख्य कार्यालय , मंगलोर । अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
ment Street , New Delhi . or on behalf of the Allahabad 
Bank in the States of Punjab 

प्रोर से पट्टे पर लिये गये प्रथया 
Haryana and Rajasthan and the 

अधिग्रहीत स्थान । 
Union Territorics of Delhi 
and Chandigarh , 

प्रभागीय प्रबन्धक , केनारा बैंक , केरल राज्य में केनारा बैंक के स्थान अथवा 
The RegionalManager, Al- Premises belonging to or takçı 

प्रभागीय कार्यालय , कालीकट । उसके द्वारा अथवा उसकी अोर से 
lahabad Bank , Regional on lease or requisitioned by or 
Office , E - 1/ 74 , Arca Co - on behalf of the Allahabad 

पट्टे पर लिये गये प्रथवा अधिग्रहीत 
lony, Bhopal- 14. 

Bank in the State of Madhya 
Pradesh. 

स्थान । 
The Regional Manager, Premises belonging to or taken प्रभागीय प्रबन्धक , केनारा बैंक , अध्रि प्रदेश राज्य में केनारा बैंक के स्थान 
Allahabad Bank, 18 . on case or requisitioned by 

प्रभागीय कार्यालय, हैदराबाद । अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी मोर 
Pedder Road , Bombay - or on behalf of the Allahabad 
26 . Bank in the States of Maha 

से पट्टे पर लिये गये प्रथवा प्रधि 
rashtra , Gujarat , Kerala , Ta 
mil Nadu , Andhra Pradesh 

महीत स्थान । 
and Karnataka . 

प्रभागीय प्रबन्धक , केनारा बैंक , संघीय राज्य क्षेत्र गोपा , दमन और दीय 
[ No. 7( 9)- B. O. III/ 74] 

प्रभागीय कार्यालय , गोआ । में केनारा बैंक के स्थान अथवा उसके 

द्वारा अथवा उसकी से पट्टे पर लिए 
का०मा० 2181.-- -सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों को वेदखली ) अधि 

गये प्रथया अधिग्रहीत स्थान । 
नियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में लिखिप्त 
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ܚܝܝܕܝܝܚܝܚܫ 
- 


सारणी 


S . O . 2181 —- In exorciso of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act,1971( 40of 1971 ).the Central Government hereby appoints the 
officers mentioned in column(1)of the Table below , being officers 
equivalent to the rank of a gazetted officer of Government , to 
be estate officers for tho purposes of the said Act, who shall 
exercise the powers conferred and perform the duties imposed 
on the estate officers by or under the said Act in respect of the 
public perm ises specified in colunin (2 ) of the said Table . 


प्रधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियों और 
क्षेत्राधिकार को स्थानीय सीमाएं 


TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


( 2 ) 


विधि मधिकारी, बैंक प्राफ पूना और पूना के आस-पास बैंक प्राफ ! 
महाराष्ट्र, पूना । । महाराष्ट्र के स्थान प्रपवा उसके द्वारा 

उसकी पोर से पट्टे पर लिए गए 

अथवा मधिग्रहीत स्थान । 
मंडल प्रमन्धफ , अंक प्राफ महा- बैंक प्राफ महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में 
राष्ट्र, फोर्ट, सम्पई । जिसमें पहतर बम्बई, थाणा पौर 

कोलाबा शामिल है, मैक के स्पाम 
अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी मोर 
पट्टे पर लिये गये मथवा अधिग्रहीत 

स्थान । 
सहायफ मंडल प्रबन्धक, बैंक माफ बैंक प्राफ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बैंक 
___ महाराष्ट्र, विदर्भ, मागपुर । के स्थान प्रथया उसके द्वारा प्रथषा 

उसकी मोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिग्रहीस स्पान । 
सहायक मंडल प्रवाधक , बैंक आफ दिल्ली महानगर और उसके पास पास 
महाराष्ट्र, दिल्ली । 

बैंक पाफ महाराष्ट्र के स्थान प्रथवा उसके 
द्वारा प्रथवा उसकी पोर से पट्टे पर 
लिये गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 


Divisional Manager, Ca - Premises belonging to or taken 

nara Bank , Divisional on lease or requisitioned by 
Office , Bombay . 

or on behalf of Canara Bank 
in tho States of Maharashtra , 

Gujarat and Madhya Pradesh . 
Divisional Manager, Ca - Premises belonging to or takon 

nara Bank , Divisional on lease or requisitioned by 
Offico , Madras. 

or on behalf of Canara Bank 
in the State of Tamil Nadu 
and the Union Territory of 

Pondicherry . 
Divisional Manager , Ca- Premises belonging to or taken 
nara Bank , Divisional on lease or roquisitioned by 
Office , Calcutta. 

or on behalf of Canara Bank 
in the States of West Bengal, 

Bihar and Orissa . 
Divisional Manager , Ca - Premises belonging to or takon 
nara Bank , Divisional on lease or requisitioned by 
Office , Delhi. 

or on behalf of Canara Bank 
in the States of Punjab , Har 
yana and Rajasthan and the 
Union Torritories of Chandi 

garh and Delhi. 
Divigional Manager , Ca- Promises belonging to or taken 
nara Bank , Head Office , on lease or requisitioned by 
Bangalore . 

or on behalf of Canara Bank 

in the State of Karnataka. 
Divisional Manager , Ca- Premises belonging to or taken 

nara Bank , Divisional on lease or requisitioned by or 
Office , Calicut. 

on behalf of Canara Bank 

in the State of Kerala . 
Divisional Manager , Ca - Premises belonging to or taken 

nara Bank , Divisional on lease or requisitioned by 
Office , Hyderabad . 

or on behalf of Canara Bank 

in the State of Andhra Pradesh 
Divisional Managor, Ca- Premisos belonging to or takon 
nara Bank , Divisional on lcase or requisitionod by 
Office, Goa. 

or on behalf of Canara Bank 
in the Union Territory of Goa, 
Daman and Diu . 
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S . O . 2182 . - In oxercise of the powers conferred by section3 of 
the Public Promiscs ( Eviction of Unauthorised Occupants )Act , 
1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government hereby appoints the 
officers mentioned in column( 1 ) of the Table below , being officers 
cquivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to 
be ostate officers for the purposes of thç said Act, who shall 
exercise the powers conferred and perform the duties imposed on 
the estate officers by or under the said Act in respect of the public 
premises specified in column ( 2 ) of the said Table . 

TABLE 


Designation of the officer 


Categorics of public premises and 
local limits of jurisidiction 


( 2 ) 


AA 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


. 


No. 7(9) B. O .III /74) 


का० प्रा० 2182, - - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) प्रधि 
नियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में 
लिखित प्रधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के मोहदे 
के बरामर के अधिकारी हैं, उफ्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा 
अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 
2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा प्रथवा 
उसके अंतर्गत प्रदरस अधिकारों का प्रयोग करना होगा और उक्त प्रधि 
नियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 
45 GI/ 75 - 8 


Tho law officer , Bank of Premises belonging to or taken on 
Maharashtra , Poona. lease or requisitioned by or on 

behalf of the Bank of Maha 

rashtra in Poona and its suburbs, 
Divisional Manager , Bank Premises belonging to or taken on 
of Maharashtra , Fort, lease or requisitioned by or on 
Bombay . 

behalf of the Bank of Maha 
rashtra in the bank s Bombay 
region comprising of Greater 

Bombay, Thana and Kolaba . 
Assistant Divisional Mana- Premises belonging to or taken on 

gor , Bank of Maharash - lease or rcquisitioned by or on 
tra , Vidharba, Nagpur, behalf of the Bank of Maha 

rashtra in the bank s Vidharaba 

region . 
Assistant Divisional Mana - Premises belonging to or taken on 

ger , Bank of Maharash - lease or requisitioned by or on 
tra, Delhi . 

behalf ot hc Bank of Maharash 
tra in metropolitan Delhi and 
its suburbs . 
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- 


- 
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का० प्रा० 2183. - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृप्त भोगियों की देदखली ) 

सारणी 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थानों की श्रेणी और क्षेत्रा 
कालम 1 में उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के 

धिकार की स्थानीय सीमायें 
पोहदे के मराबर के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा 
अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 

( 2 ) 
2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध म उपत अधिनियम द्वारा प्रथवा 
उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना गा और उफ्त अधि उपसचिव, भारतीय यूनिट ट्रस्ट , बम्बई में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्थान 
नियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 

अम्बई । 

अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 

पोर से पटटे पर लिये गये अथवा 
सारणी 

अधिग्रहीत स्थान । 

प्रबन्धक , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , कलकत्ता में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के 
अधिकारी का पदनाम सरकारी स्थानों की श्रेणी और क्षेता 

कलकत्ता । 

स्थान अथवा उसके द्वारा उसकी 
घिकार की स्थानीय सीमायें 

मोर से पट्टे पर लिये गये अथवा 

अधिग्रहीत स्थान । 

प्रबन्धक , भारतीय यूनिट ट्रस्ट, नई दिल्ली में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के 
( 1 ) ( 2 ) 

मई दिल्ली । 

स्थान अथवा उसके द्वारा प्रथया 

नसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 
प्रेमिसेस अधिकारी , स्टेट बैंक प्राफ भारत के सभी भागों में , स्टेट बैंक 

अधिग्रहीत स्थान । 
लावणकोर,त्रिवेंडम । आफ त्रावणकोर के स्थान अथवा प्रबन्धक , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , मद्रास में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्थान 
उसके द्वारा प्रथवा उसकी अोर से 

प्रथवा उसके द्वारा प्रथवा उसकी 
पट्टे पर लिये गये अपवा अधिग्रहीत 

पोर से पट्टे पर लिये गये अथवा 
स्थान । 

अधिग्रहीत स्थान । 


मद्रास । 


+ 


- 


- 
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s. o . 2183. --In exercise of the powers conferred by section3 of 
the Public Premises ; ( Eviction of Unauthorised Occupants ; Act , 
1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby appoints the 
officer mentioned in column ( 1 ) ofthe Table below, being officer 
equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, 
to be an estate officer for the purposes of the said Act, who shall 
exercise the powers confrred and perform the duties imposed on 
the estate officers by or under the said Act in respect of the public 
premises specified in column ( 2 ) of the said Table : 


S . O . 2184 . - In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Preraises . ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the CentralGovernnicnt hereby appoints 
the officers mentioned in column ( 1 ) of the Table below, being 
officers requivalent to the rank of a gazetted officer of Govern 
ment, to be ostate officers for the purposes of the said Act, who 
shall exercise the powers conferred and perform the duties impo 
sed on the estate officers by or under the said Act in respect of 
the public premises specified in column ( 2 ) of the said Table . 


TABLE 


TABLE 


4 


. 


Designation of the officer 


Designation of the Officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction . 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 


Premises Officer, State Bank Premises belonging to or taken 

of Travencore , Trivan - on lease or requisitioned by or 
drum. 

on behalf of State Bank of 
Travancore at all places in 
India . 


The Deputy Socretary , Unit Premises belonging to or taken on 
Trust of India , Bombay . lease or requisitioned by or on 

behalf of the Unit Trust of India 

in Bombay . 
The Manager , Unit Trust of Premises belonging to or taken 
India , Calcutta . 

on lease or requisitioned by or 
on behalf of the Unit Trust of 

India in Calcutta . 
TheManager , Unit Trust of Premises belonging to or taken on 
India , New Delhi. 

leasc or requisitioned by or on 
behalf of the Unit Trust of India 

in New Delhi. 
The Manager , Unit Trust of Premises belonging to or taken chi 
India , Madras. 

lease or requisitioned by or on 
- behalf of the Unit Trust of India 
in Madras. 


[ No : 7 (9) B. O.III /74] 
का० प्रा० 2184. - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में 
लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के मोहदे 
के बराबर के अधिकारी हैं , उफ्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा 
पधिकारी नियुक्त करती है । इस अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 
2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा 
उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करमा होगा पोर उक्त अधि 
नियम द्वारा अपवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य फरमे होंगे । 


[ No : 7 ( 9) B. O . III /74] 
. पा० प्रा० 2185.--- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम ! 
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-- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- . - - - . 


- - - - 


- 


" - 


- . . 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


. . 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- - - 


में उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के 
प्रोहदे के बराबर के अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये 
सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त सारणी 
के कालम 2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम 
द्वारा प्रथया उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रथवा उसके अंतर्गत सौंपे गये कार्य करने होंगे । 


सारणी 


- 


-- . . - . - . 


- - 


- 


- 


- . 


- - -- 


- 


- 


- . - 


.. - . 


. 


- 


- 


- 


- - 


अधिकारी का नाम 

सरकारी स्थानों की श्रेणी और क्षेत्रा 

धिकार की स्थानीय सीमायें 
( 1 ) 

( 2 ) 
सचिव, निदेशक बोर्ड, सेंट्रल बैंक भारत में किसी भी स्थान पर , सेंट्रल बैंक के 

प्राफ इंडिया , चन्द्रमुखी, नरीमन अपने अथवा पट्टे पर लिये गये स्थान 
पाइंट, बम्बई- 21. 
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क्षेत्रीय प्रबन्धक ( गुजरात ) यूनियन गुजरात राज्य में बैंक आफ इंडिया 
बैंक प्राफ इंडिया । 

के स्थान अपया उसके द्वारा अथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गमें 

प्रथवा अधिग्रहीत स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक (केरल ) यूनियन केरल राज्य में यूनियन बैंक माफ 
बैंक आफ इंडिया । 

इंडिया के स्थान अथवा उसके 
द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे 
पर लिये गये प्रथवा अधिग्रहीत 

स्थान । 
क्षेत्रीय प्रवन्धक ( उत्तर ) यूनियन पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान , उत्तर 
बैंक माफ इंडिया । 

प्रदेश राज्यों में और संघ राज्य 
क्षेत्र दिल्ली में यूनियन बैंक माफ 
इंडिया के स्थान अथवा उसके द्वारा 
अथवा उसकी पोर से पट्टे पर लिये 

गये अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
क्षेत्रीय प्रबन्धक ( पश्चिम ) यूनियन पश्चिम बंगाल राज्य में यूनियन बैंक प्राफ 
बैंक माफ इंडिया । 

इंडिया के स्थान अथवा उसके द्वारा 
प्रथया उसकी पोर से पट्टे पर 
लिये गये अधिग्रहीत स्थान । 


- - 


- - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- - " - . - . .- - - 


- - 


S . O . 2185 . -- In exercise of the powers conferred by section3 of the 
Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 
(45 of 1971) , the Central Governinent hereby appoints the officer 
mentioned in column ( 1) of the Table below , being officer cqui 
valentto the rank of a gazetted officer of Government, to bc- an 
citato officer for the purposes of the said Act , who shall exercise 
ihe powers conferred and perform the duties imposed on the 
estate officers by or under the said Act in respect of the public 
premises specified in column (2 ) of the said Table . 


TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public premises and 
local limits of jurisdiction. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


[सं० 7 ( 9 ) बी० पी० 3/ 74] 
S . O .2186 - In exercise of the powers conferred by scction3of the 
Public Prçmises (Eviction of Unauthorised Occupants ) Act , 1971 
( 40 of 1971 ), the Central Government hereby arpoints thc 
officers inentioned in column ( 1 ) of the Table below , beingcffceis 
cquivalent to the rank of a gazetted officer of Goveinn .cnt, 16 
be estate officers for the purposes of the said Act, who shall 
exercise the powers conferred and perform the dutics imposed on 
the estate officers by or under the said Act in respect of the public 
premises specified in column ( 2 ) of the said Table . 

TABLE 


Secretary to the Board of Premises owned or taken on lease 

Directors , Central Bank by the Central Bank of India at 
of India , Chander Mukhi, any place in India , 
Nariman Point , Bombay 
21 . 


Deisgnation of the officer . 


Categories of public semicerd 
local liintis of jurisdiction 


( 2) 


[ No. 7 (9 ) B. O. III/ 74] 
का० प्रा० 218 6. ---सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) अधि 
नियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कप्लम 1 
में लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के 
मोहवे के बराबर के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के 
लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिकारियों को उक्त 
सारणी के कालम 2 में निर्धारित स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम 
द्वारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना होगा और 
उक्त अधिनियम द्वारा प्रयवा उसके अंतर्गत सौपे गये कार्य करने होंगे । 


सारणी 


Assistant GeneralManager , Premises belongicg to ur taken on 

Union Bank of India , lease or requisitioncd by ct on 
Bombay. 

behalf of Union Bank of India 

in thc State of Maharashtra , 
Regional Manager (Guja - Premises belonging to or taken on 
rat, Union Bank of India . lease or requisitioned by cron 

behalf of Union Bank of India 

in the State of Gujarat. 
RegionalManager (Kerala ), Premises belonging to cr teken en 
Union Bank of India . lease or requisitioned by or on 

behalf of Union Bank of India in 

the State of Kerala . 
Regional Manager (North ), Premises belonging to or taken on 
Union Bank of India . lease or requsitioned by or on 

behalf of Union Bank of India . 
in the States of Punjab , Madhya 
Pradesh, Rajasthan, Uttar 
Pradesh and the Union Territory 

of Delhi, 
Regional Manager ( East), Premises belonging to or taken 
Union Bank of India. . on lease or reagisitioned by or 

on behalf of Union Bank of 
India in the Statc of West 
Bengal. 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियां पौर 
क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाय 


सहायक महाप्रबन्धक , यूनियन बैंक महाराष्ट्र राज्य में यूनियन बैंक 
माफ इंडिया , बम्बई । 

माफ इंडिया के स्थान अथवा 
उसके द्वारा अथवा उसकी 
ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा 
मधिग्रहीत स्थान । 
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का०मा०1187. - सरकारी स्थान ( प्रप्राधिकृत भोगियों की बेदखली ) अधिनिमम , 
1971(19712140) की धारा 3 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 1 में लिखित अधिकारियों को , 
जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के प्रोहदे के बराबर के अधिकारी हैं , उपत 
अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । इन अधिनियम 
अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम 2 में निर्धारित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध 
में उक्त अधिनियम धारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना 
होगा और उपत अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सौपे गये कार्यकरने होंगे । 


सारणी 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियां और 
क्षेत्राधिकार को स्थानीय सीमायें 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, पम्मई में भारतीय रिजर्य बैंक के स्थान 

अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
मोर स पट्टे पर लिये गये अथवा 

मधिग्रहीत स्थान । 
प्रयम्बक, भारतीय रिजर्व बैंक , कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक के 
कलकत्ता । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अपमा 
उसफी पोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , मद्रास में भारतीय रिजर्व बैंक के 
मद्रास । 

स्थान मषवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी मोर से पट्टे पर लिये गये 

भष वा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रभाक , भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के 
नई दिल्ली । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अपया उसकी 

मोर से पट्टे पर लिये गये स्थान । 
प्रमन्भफ , भारतीय रिजर्व बैंक , कानपुर, में भारतीय रिजर्व बैंक के 
कामपुर । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी पोर से पट्टे पर लिये गये 

स्थान | . 
प्रमन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , मंगलोर में भारतीय रिजर्व बैंक के 
मंगलौर । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अपया 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये 

गये स्थान । 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , मागपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के 
मागपुर । 

स्थान पथवा उसके द्वारा प्रथय। 
उसकी अोर से पट्टे पर लिये गये 

अयषा अधिग्रहीत स्थान । .. 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , पटना में भारतीय रिजर्व बैंक के 
पटना । 

स्थान अथवा उसके द्वारा मथवा 
उसकी मोर से पट्टे पर लिये गये 

पथवा अधिग्रहीत स्थान । . 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद में भारतीय रिजर्व बैंक के 
हेवराबाद । 

स्थान प्रथया उसके द्वारा अथवा 
उसकी पोर से पटटे पर लिए गए अपवा 

अधिग्रहीत स्थान । 
प्रमभक , भारतीय रिजर्व बैंमा, · गौहाटी में भारतीय रिजर्व बैंक के 
गोहाटी । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 


प्रोर से पट्टे पर लिये गये अथवा 

अधिग्रहीत स्थान । 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , अहमदाबाद में भारतीय रिजर्व बैंक के 
महमदाबाद । 

स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी पोर से पट्टे पर लिम गये 

अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रमन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक , जयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के 
जयपुर । 

स्थान मथवा उसके द्वारा अथवा 
उसकी प्रोर से पट्टे पर लिये गये 

अथवा अधिग्रहीत स्थान । 
प्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक , भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्ष यक के 
भुवनेश्वर । 

स्थान अथवा उसके बारा मथवा 
उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये 

प्रपया अधिग्रहीत स्थान । 
प्रिसिपल , कालेज माफ एग्रीकल्चरल पुणे में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान 
बैंकिंग, पुणे । 

अथवा उसके द्वारा मवा उसकी 

पोर से अधिग्रहीत स्थान । 
उप मुख्य अधिकारी , भारतीय त्रिवेंद्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान 
रिजर्व बैंक , मेकिंग पारि- अथवा उसके द्वारा प्रयवा उसकी पोर से 

मालन और विकास , त्रिवेंद्रम । अधिग्रहीत स्थान । 
उप मुख्य अधिकारी , भारतीय भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक के स्पान 
रिजर्व बैंक, मेकिंग परिचालन अथवा उसके द्वारा प्रथवा उसकी 
पौर विकास भोपाल 

और से अधिग्रहीत स्थान । 
उप मुख्य अधिकारी , भारतीय इंदौर में भारतीय रिमर्व बैंक के 
__ रिजर्व बैंक , कृषि ऋणविभाग , स्थान प्रथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
इंदौर । 

ओर से अधिग्रहीत स्थान । 
उप मुख्य अधिकारी , भारतीय चण्डीगढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक के 
रिजर्व बैंक , कृषि ऋण विभाग, स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा 
चण्डीगष्ट । 

उसकी ओर से अधिग्रहीत स्थान । 
उप मुख्य अधिकारी, भारतीय लखनऊ में भारतीय रिजर्व बैंक के 
रिजर्व बैंक , कृषि ऋणविभाग , स्थान अथवा उसके द्वारा प्रथा 
लखनऊ । 

उसकी पोर से पट्टे पर लिये गये 

मथवा अधिग्रहीत स्थान । 
सहायफ नियंत्रक, भारतीय रिजर्व कोचीन में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान 

पैक , विदेशी मुद्रा नियंत्रण अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी 
विभाग , एर्नाकुलम, कोचीन ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा 

अधिग्रहीत स्थान । 
सहायक मुख्य अधिकारी , भारतीय जम्मू में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान 
- रिजर्व बैंक , विदेशी मुद्रा स्थान अथवा उसके द्वारा अथवा . 
नियंत्रण विभाग, जम्मू । उसकी अोर से अधिग्रहीत स्थान । 


[सं07( 9) बी०मो० 3/ 74] 


S . O . 2187. -In oxercise of the powers conferred by section 3 of the 
Public Premiscs ( Eviction of Unauthorised Occupants ) Act , 1971 
(40 of 1971 ), thc Contral Government hereby appoints the offi 
cers mentioned in column ( 1 ) of the Table below, being officers 
equivalent to thc rank of gazetted officer of Govemment, to be 
ostato officers for the purposes of the said Act , whic shall exercise 
the powers conferred and peform the duties impôscd on the 
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ostato officers by or under the said Act in respect of the public 
premises specified in column ( 2 ) of the said Tablo 


(1) 


TABLE 


Operations and Develop - 
ment, Trivandrum . 


of India in Trivandrun . 


Designation of the officer 


Categories of public premises and 
local limits of jurisdiction 


The Deputy Chief Officer, Premises belonging to or taken 
Reserve Bank of India , on lease or requisitioned by or 
Department of Banking on behalf of the Reserve Bank of 
Operations and Develop - India in Bhopal. 
ment, Bhopal. 


The Manager , Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Bombay. 

lease or requisitioned by or on 
behalf of the Reserve Bank of 
India in Bombay . 


The Deputy Chief Officer, Premises belonging to or taken on 

Reserve Bank of India , lease or requisitioned by or on 
Agricultural Credit behalf of the Reserve Bank of 
Department in Indoro India in Indore 


The Manager, Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
India , Calcutta . 

loase or requisitioned by or on 
behalf of the Reserve Bank of 
India in Calcutta . 


The Deputy Chief Officer, Premises belonging to or taken on 
Reserve Back of India , lease or requisitioned by or on 
Agricultural Credit De- behalf of the Reserve Bank of 
partment, Chandigarh . India in Chandigarh . 


TheManager , Roserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Madras. 

lease or requisitioned by or on 
behalf of the Reserve Bank of 
India in Madras . 


The Deputy Chicf Officer , Premises belonging to or taken on 
Reserve Bank of India , lease or requistioned by or on 
Agricultural Creidt Do- behalf of the Reserve Bank of 
partment, Lucknow . India in Lucknow , 


TheManager , Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , New Delhi. lease or requisitioned by or on 

behalf of the Reserve Bank of 
India in New Delhi. 


The Manager, Reserve Bank Premises belonging to or taken on 

lcasc or requisitioned by or on 
bchalf of the Reserve Bank of 
India in Kanpur . 


The Assistant Controller , Premises belonging to or taken 

Reserve Bank of India , lease or roquisitioned by or on 
Exchange Control Depart behalf of the Reserve Bank of 
ment, Ernakulam , Cochin hdia in Cochin . 


The Manager, Reserve Bank Premises belonging to or takea on 
of India , Bangalorc , lease or requisitioned by or on 

behalf of the Reserve Bank of 
India in Bangalore. 


The Assistant Chief officer , Premises belonging to or takenon 
Reserve Bank of India , lease or requisitioned by or on 
Department of Banking behalf of the Reserve Bank of 
Operations and Develop - India in Jammu. 
mont, Jammu. 


TheManager , Reserve Bank Preinises belonging to or taken on 
of India , Nagpur. 

lease or rgesuisti ned by cr cui 
behalf of the Reserve Bank of 
India in Nagpur. 


[No . 7 (9 ) B . O . III/ 74 ] 
M . B . USGAONKAR , Under Secy . 


of ferment, 18 


, 1975 


The Manager , Reserve Bank Promises belonging to or taken on 
of India , Patna . 

lcase or requisitioned by or of 
behalf of the Reserve Bnak on 
India in Patna , 


The Manager , Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Hyderabad . lease or requisitioned by or on 

behalf of the Reserve Bank of 
India in Hyderabad , 


FTOHT02188 . - 198737 fafaf47a afuftu4, 1949 ( 1949 FT 10 ) * 
धारा 5 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्स 
मंक की धारा 9 के उपबन्ध केरल राज्य के त्रिचूर जिले के काल्लेतुम 
# TT Tin # FETT T reufet que ha po 196 1 177 its 
संमंध में श्री पूर्णत्रयीश विलासन मैंक लिमिटेड, त्रिपूनीतूरा पर 27 अप्रैल , 
1976 74 cm TEN EN 


The Manager, Reserve Bank Premiscs belonging to or taken on 
of India , Gauhati. 

lcasc or requisitioned by or on 
behalf of the Reserve Bank of 
India in Gauhati. 


[ro 15 ( 26 ) otto to 3/ 75 
मे० भा० उसगावकर, प्रवर सचिव 


TheManager, Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Ahmedabad . loasc or requisitioned by or on 

bchalf of the Reserve Bank of 
India in Ahmedabad . 


The Manager , Reserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Jaipur, 

lease or requisitioned by or on 
behalf of tho Reserve Bank of 
India in Jaipur . 


TheManager, Roserve Bank Premises belonging to or taken on 
of India , Bhubaneswar . leasc or requisitioned by or on 

behalf of the Roserve Bank of 
India in Bhubaneswar . 


New Delhi, the 18th June , 1975 
S. O . 2188. - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Section 
9 of tho said Act, shall not apply till the 27th April , 1976 to 
thc Srce Poornatbrayeesa Vilasom Bank Ltd ., Tripunithura , 
in respect of the immovable property viz ., Survey No. 176 
and 177 at Kallethumkara Villago in Trichur District in 
Kerala State 


Principal, College of Agri- Premises belonging to or taken on 
cultural Banking, Punc. lease or requisitioned by or on 

behalf of the Reserve Bank of 
India in Punc. 


The Deputy Chief Ofcer , Premises belonging to or taken on 
Roserve Bank of India , lease or requisitionod by or on 
Department of Banking behalf of the Reserve Bank of 


[No. 15 ( 26 )- R .O .III / 75 ] 
M . B . USGAONKAR , Under Secy , 
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[ PART II 


भारतीय रिजर्व बैंक 
नई दिल्ली, 30 जून , 1975 


का० प्रा० 2189 .- - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जून , 1975 के दिनांक 20 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

( इशू विभाग ) 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


। 


प्रास्तिो 


रुपये 


रूपये 


*किंग विभाग में रखे हुए मोट 
संचालम में नोट 


37, 47,18,000 
6682,10, 40, 000 


182, 52, 58,000 


सोने का सिक्का और बुलियन - - 
( क ) भारत में रखा हुआ 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुमा 
विदेशी प्रतिभूतियाँ 


121, 73, 97, 000 


जारी किए गए कुल नोट 


6719, 57, 59, 000 


जोड़ 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतिया 
देशी विनिमय बिल और दूसरे 

बाणिज्य-पत्र 


304, 26, 55, 000 

4, 91, 63,000 
6410, 39 , 41 ,000 


कुल देयताएं 


6719, 57,59,000 


कुल मास्तियां 


6719, 57, 59, 000 


दिनांक 25 जून , 1975 


एन० सी० सेन गुप्ता , गवर्नर 


20 जून , 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


देयताएं 


रुपये 


प्रास्तियां 


रुपये 


A 


- 


- 


- 


नोट 


चुकता पूंजी 
पारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमाराशि - - 
( क ) सरकारी 
( ) केन्द्रीय सरकार 
( ii) राज्य सरकारें 


5, 00, 00 , 000 
150 ,00,00, 000 
284 ,00,00,000 

9 5, 00 ,00,000 
265,00,00, 000 


37, 47,19, 000 

5 , 29,000 
3, 85,000 


131, 73, 57,000 


रुपये का सिक्का 
छोटा सिक्का 
खरीदे और भुनाए गए बिल 
( क ) देशी 
( ख ) विवेशी 
( ग ) सरकारी खजामा बिल 
विदेशों में रखा हुमा बझाया * 
निधेश * 


59 , 52, 66, 000 

6, 52,08, 000 


242, 65, 93, 000 
141,12,76, 000 
618, 46, 54, 000 


355, 89 ,95, 000 


( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iv ) अन्य बैंक 


478, 44, 04, 000 
16, 01 , 85, 000 
1,48, 48, 000 

77 , 64,000 


ऋण और मग्रिम - - 
( i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारों को 

ऋण प्रौर अग्रिम - - 
(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) पूसरों को 


302 ,06, 87, 000 
256, 53, 49, 000 
36, 48, 70, 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से ऋण, 
प्रप्रिम और निवेश 

( क ) ऋण और अग्रिम 
( i) पाज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 


68, 76, 19, 000 
13, 50, 19, 000 


70, 50, 00, 000 
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- - - - - - - - - - - 
देयताएं । रुपये 

आस्तियां 


- - - - - ---- - . . .... 


रुपये 


10 , 65, 46,00 


( ग ) अन्य 
वेय बिल 
अन्य देयताएं 


820, 49, 58, 000 
153, 49, 34, 000 
937, 69, 36, 000 


72, 41, 61, 000 


( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिसेंघरों में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
ऋण , अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण प्रौर प्रग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिसेंबरों में 

निवेश 
अन्य प्रास्तियां 


264, 64 , 56, 000 


349, 42, 78, 000 


रुपये 


3273, 44, 93, 000 


रुपये 


3273, 44, 93, 000 


* नकदी प्रावधिक जमा और मल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं है । 
( राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है , परन्तु राज्य सरकारों को दिए गए प्रस्थायी मोबरड्राफ्ट 

शामिल है । 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17( 4) ( ग ) के प्रधान अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को मियावी बिलों पर अग्रिम दिए गए 223, 72,00,000 
रुपये शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
दिनांक : 25 जून 1975 

एन० सी० सेन गुप्ता , गवर्नर 
[ सं० फ0 10 ( 1 )/ 75-बी०पी०आई० ] 

प० २० मीरपन्दानी, अवर सचिव 
RESERVE BANK OF INDIA 
S . O . 2189 .-- An Account pursuant to the Reserve Bank ofIndia Act, 1934, for the weck ended the 20th day of June 1975. 

(Issuo Departinent) 
Ljabilities 
Liabilities Rs. Rs . 

Assets 

Rs. Rs. 


Banking 


37, 47, 19 ,000 


Gold Coin and Bullion: 


Notes held in the 

Department 
Notes in cirulation 


66 ,82 ,10, 40,000 


182,52 ,58, 000 


(a ) Held in India 
( b) Held outside India 
Foreign Securitics 


Total notes issued 


67, 19,57, 59 , 000 


121, 73, 97, 000 


Total 
Rupec Coin 
Government of India Rupec 

Securities 
Internal Bills of Exchango 

and other commercia ) paper 


304, 26, 55 ,000 

4, 91 , 63, 000 
6410,39,41,000 


Total Liabilities 


67,19 ,57 ,59, 000 


Total Assets 


67,19,57,59,000 


Dated the 25th day of June , 1975 . 

N. C. SEN GUPTA, Governor . 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 20th June , 1975 . 


Llabilities 


Rs . 


Assets 


Rs. 


Capital Paid Up 


37,47, 19, 000 

5 ,29,000 
3,85,000 


Roserve Fund 


National Agricultural Credit (Long Torin 

Operations) Fund 


5,00, 00 ,000 Notes 

Rupee Coin 
150 ,00 , 00, 000 Small Coin 

Bills Purchased and discounted : 

( a ) Internal 
284, 00 ,00 ,000 (b ) External 

(c) Government Treasury Bills 
95, 00 ,00,000 Balance Held Abroad . 

Investments * * 


131 , 73 , 57 , 000 


National Agricultural Credit (Stabilisa - 

tion ) Fund 


242, 65, 93, 000 
441 , 12 , 76,000 
618,46, 54 ,000 


- 


- 
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- 


- . 


355,89,95, 000 


302 , 06 ,87,000 
256, 53 , 49 , 000 
36, 48 , 70 ,000 


69, 76,19,000 
13, 50 ,19 ,000 


Loans and Advances to : -- 
National Industrial Credit (Long Term 2, 65,00 ,00 ,000 (5) Central Government 
Operations) Fund 

(ii ) State Governments @ 

Loans and Advances to : 
Deposits : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 

(ii ) State Co -operative Bankst 
( a ) Government 

(iii ) Others 
(1) Central Goverament 

59 ,52, 66,000 Loans, Advancos and Investmnts from National Agri 
( ii ) State Governments 

6 ,52,08 ,000 cultural Credit (Long Term Operations) Fund 
(b ) Banks 

( a ) Loans and Advances to : 
(i) Scheduled Commercial Banks 4, 78 ,44,04,000 (1) State Governments 
( ii ) Scheduled State Co - opeaative Banks 16,01, 85,000 ( ii ) State Co- operative Banks 
(iii ) Non -Schoduled Stato Co -operative 

(iii) Central Land Mortgage Banks 
Banks 

1,48 ,48,000 ( iv) Agricultural Refinance Corporation 
(iv ) Other Banks 

77 ,54,000 ( b) Investment in Central Land Mortgage Bank Deben 
(c ) Others 

8 , 20 , 49 ,58, 000 tures 
Bills Payablo 

1, 53,49,34 ,000 Loans and Advances from National Agricultural Credit 
Other Liabilities 

9 ,37, 69,36, 000 (Stabilisation ) Fund 

Loans and Advances to Stato Co - operative Banks 
Loans , Advances and Investments from National Indus 
trial Credit (Long Term Operations) Fund 
( a ) Loans and Advances to the Development Bank 
( b) Investinent bonds/ debentures issued by the 

Development Bank 

Other Assets 
Rupees 32, 73 , 44, 93,000 

Rupocs 


70 ,50 ,00 ,000 


10, 65, 46, 000 


72,41,61,000 


2, 64 , 64 ,56 ,000 


3,49 , 42, 78 ,000 
3273,44, 93,000 


*Includes Cash, Fixed Deposits and Short -term Sccurities. 
* * Excluding Investiments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and tho National Industrial Credi 

( Long Term Operations) Fund . 
@ Excluding Loans and Advancos from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary 

Oyordrafts to Stato Govoraments , 
+ Includes Rs. 223,72,00, 000 -- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 ) (c) of the Reserve Bank 

of India Act, 
+ Excluding Loansand Advance from tho National Agricultural Credit (Long Torm Operations) Fund and the NationalAgricultural 

Credit ( Stabilisation) Fund . 
Dated the 25th day of June 1975 

[ No . F.10 (1 )75- B. / O . I.] 

N . C . SEN GUPTA, Governor 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy . 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


प्रायकर पायुक्त 


मुख्यालय 


अधिकारिता 
2. कम्पमी मफिल 4, नई 

दिल्ली 
3. कम्पनी सर्फिल 5, मई 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

( प्रायफर ) 

नई दिल्ली, 27 नवम्बर , 1974 
सं 784/का०मा० 2190. -- प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 
धारा 121 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदप्त शक्तियों का योग करते हुए 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोस , समय- समय पर यथा संशोधित , अधिसूचना सं० 
679 ( फा० सं० 187/ 2/ 74-प्राई टी ए माई ) तारीख 20 जुलाई, 1974 
में निम्नलिखित संशोधन करता है । स्तम्भ 1, 2 और 3 में , क्रम सं० 8, 
8ख और 8ग के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी : --- 


___ दिल्ली 


4. कम्पनी सर्किल 6, मई 

दिल्ली 
5. कम्पनी सर्किल 8, नई 

दिल्ली 
6 . कम्पनी सर्किल 9, मई 

दिल्ली 
7. कम्पनी सकिल 11, नई 

दिल्ली 
8. कम्पनी सफिस 17, नई 

दिल्ली 
9. कम्पनी सकिल 18, नई 

दिल्ली 
10. कम्पनी समिल 21, नई 

दिल्ली 


माय -कर आयुक्त 


मुख्यालय 


মল্কিায়ি । 


+ 


8क दिल्ली II 


नई दिल्ली 


1. कम्पनी सर्किल , 1 नई 

विरुली 


- 


. 


. . . 


- . 


. 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


. - 


- . 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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" Delhi. 


11. कम्पनी सर्किल 22, नई 

विल्ली 
12. विशेष सकिल 1, नई 

विल्ली 
13. विशेष सकिल 1, ( मतिरिक्त , ) 

नई दिल्ली 
14. विशेष सकिल 2, नई 

दिल्ली 
15. विशेष सकिल 2, ( पति 

रिक्त ) नई दिल्ली 
16. न्यास सकिल , नई दिल्ली 
17. विशेष सर्किल 7, नई दिल्ली 
18. जिला 6, नई दिल्ली 
19. सम्पदा शुल्क - एवं प्राय कर 

सकिल नई दिल्ली 
20 . अपर सम्पदा शुल्क एवं माय 

___ कर सर्किल , नई दिल्ली 
8व, दिल्ली III 

नई दिल्ली ___ 1. जिला 3, नई दिल्ली 

( जिला 3 ( 19 ) से जिला 
3 ( 23 ) नई दिल्ली को 

छोड़कर ) 
2. निष्कान्त सकिस , मई विस्ली 
3. विशेष सकिल 5 मोर , 

नई दिल्ली 
8 ग दिल्ली IV 

नई दिल्ली 1. जिला 8, नई दिल्ली 

2. जिला 9. नई दिल्ली 
3. जिला 5, नई दिल्ली 
4. विशेष सकिल 5, 6 ( मप्ति . 

रिक्त ) 10, 11, 12 मौर 

13, नई दिल्ली 
5. भविष्य निधि सकिल , मई 

दिल्ली 
यह अधिसूचना । दिसम्बर, 1974 से प्रभावी होगी । 


3. Companies Circle V , New 

Dolhi . 
4. Companies gCircle VI, New 

Delhi. 
5. Companies Circle VIII , New 

Delhi. 
6 . Companios Circle IX , Now 

Delhi. 
7. Companios Circle XI, New 

Dolhi. 
8 . Companies Circle XVII, Now 
9. Companics Circle XVIII, New 

Delhi. 
10 . Companics Circle XXI, Now 

Dolhi. 
11 . Companics CircleXXII , New 

Delhi. 
12 . Special Circle I, New Delhi . 
13 . Special Circle I (Additional) 

New Delhi. 
14. Special Circle II , New Delhi. 
15. Special Circle II ( Additional) 

___ New Delhi. 
16. Trust Circle , New Delhi. 
17 . Special Circle VII , New Delhi . 
18. District VI, New Delhi. 
19 . Estato Duty - Cum - Incomo-tax 

Circle, Now Delhi. 
20 . Additional Estate Duty - cum 

Income-tax Circle Now Delhi, 


8B- Delhi III New Delhi 1 . District III , New Delhi ( ex 

cept District III (19) Distrior 

II (23) Ne Delhi). 
2. Evacues Circle , New Delhi . 
3 . Special Circles v & IX New 

Delhi, 
3. Special Circle V & IX New 

Delhi . 
8C Delbi.Iv New Delhi 1. District VIII , New Delhi. 

2. District X , New Delhi. 
3. District V , New Delhi. 
4 . Special Circles VI, VI ( Addi 

tional) , X , XI, XII and XIII, 

New Delhi, 
5 . Provident Fund Circle , New 

Delhi. 
This notification will come into effect from 1st Dcccrnbor, 
1974. 


( फा० सं० 187 / 2/ 74- आई० टी० ( ए प्राई ) : 


( No. 784- F. No. 187/2/74-IT( AI)] 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi , the 27th November , 1974. 

( Income -tax) 
S . O . 2190 . - - In cxercise of the powers 
conferred by sub-section ( 1) of section 121 of 
the Incoine -tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Contral 
Board of Direct Taxes hereby makes the following 
amendment to the notification No . 679 ( F. No. 187/ 2 / 74 - IT ( AD 
dated 20th July, 1974 as amended fromtime tot time. Existing 
entrios under columns 1 , 2 , and 3 against Sorial Nos. 8A , 8B 
and 8C shall be substituted by the following entries : - - 


नई दिस्ली , 30 अप्रैल , 1975 
हा० पा० 2191.--- प्राय -कर अधिनियम , 1961 (1961 
फा 43) की धारा 121 की उप -धारा ( 1 ) धारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में समय-समय पर 
यथासंशोधित, तारीख 20 जुलाई, 1974 की समसंख्यांक पूर्व मधिसूचना 
का मांशिक रूप से उपान्तरण करते हए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर पो निवेश 
करता है कि इससे उपाबद मनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रायझर 
उपायुक्त , जिनका मुख्यालय अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट है, ऐसे 
मोतों या ऐसे व्यक्तियों, या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी प्रायों या प्रायों 
के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों की बावत , जो स्तम्भ ( 3 ) 
में विनिविष्ट पाय-कर सफिल वार्डों या जिलों में समाविष्ट है, अपने 
कृत्यों का पालन करेंगे : 


Headquarters 


Jurisdiction 


Commissioners 
of Income- tax . 


8A Delhi II 


New Delhi 


1 . Companies Circle I, New Delhi . 
2 . Companics Circlo , IV , New 

Delhi , 


45 GI/ 75 - 9 
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4. मुम्बई प्रतिदाय सफिल 
(जिसके अन्तर्गत न्यास के 

मामले भी साते हैं ) 
5 . पाय -कर अधिनियम , 

1961 में यथा-परिभाषित 
सभी फप्पनियां , जिनका 
कारबार वृत्ति या व्यवसाय 
का मुख्य स्थान निम्न 
लिखित वाडौ/सफिलों/जिलों 
की क्षेत्रीय अधिकारिता में 
स्थित है , और जिन पर 
मुम्बई में किसी अन्य प्रायुक्त 
की इस समय अधिकारिता 
नहीं है । 
ग - I बाई 
ग - II वार्ड 
ग - III वार्ड 
ग - IV वार्ड 
ग - V वार्ड 


54 मुम्बई नगर V 


मुम्बई 


परन्तु प्राय-कर मायुक्त ऐसे व्यक्तियों या ऐसे मामलों की बाबत भी 
अपने कृत्यों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसके 
अधीनस्थ किसी पाय- कर प्राधिकारी को समनुविष्ट किए गए हों या किए 
जाएं ; 

परन्तु यह और भी कि मायुक्त ऐसे व्यक्तियों या ऐसे मामलों की 
बायत अपने कृत्यों का पालन नहीं करेगा जो उसकी अधिकारिता के बाहर 
किसी प्राय-कर प्राधिकारी को समनुदिष्ट किए गए हों या किए जाएं । 

अनुसूची 
आयकर आयुक्त मुख्यालय 

अधिकारिता 

2 
5. मुम्बई मगर-I मुम्बई 1. कम्पनी सर्किल-I 

2. मुम्बई सर्किल 
3. फिल्म सर्किल 
4. विशेष सकिल I 

5. विशेष सकिल II 
6क . मुम्बई नगर- II मुम्बई 1. कम्पनी सकिल -II 

2. ष -I वार्ड 
3. पाय -कर अधिनियम , 

1961 में यथा परिभाषित 
सभी कम्पनियां, जिनके 
कारबार वृत्ति या व्यवसाय 
का मुख्य स्थान निम्नलिखित 
वाडौं/ सकिलों /जिलों की 
क्षेत्रीय अधिकारिता में 
स्थित है , और जिन पर 
मुम्बई में किसी अन्य प्रायुक्त 
की इस समय अधिकारिता 
नहीं है । 
घ - I वार्स 

घ -II वार्ड 
5ख . मुम्बई नगर-III मम्बई 1. कम्पनी समिल-III ] 

2. क - II वार्ड 
3. क -III वार्ड 
4. भ-वाई 
5. प्रायकर अधिनियम , 

1961 में यथा परिभाषित 
सभी कम्पनियां, जिनका 
कारबार, वृत्ति या व्यवसाय 
का मुख्य स्थान निम्नलिखित 
वाडो सकिलों/जिलों की क्षेत्रीय 
अधिकारिता में स्थित है , 

और सिम पर मुम्बई में 
किसी अन्य प्रायुक्त की 
इस समय अधिकारिता 
नहीं है । 
क -I पाई 
फ - II पाई 
क - III बार्ड 
फ -IV वार्ड 

क - Vवार्ड 
5ग . मुम्बई मगर-IV 

1. कप्पमी सकिल-I 
2. फ - II पाई 
3. ग - IVवार्ड 


1 कम्पनी सकिल V 
2. ख -I बार्ड 
3, निष्काम्त सकिल-II 
4. ख - II वार्ड 
5. प्राय कर अधिनियम 

1961 में यथा-परिभाषित 
सभी कम्पनियां, जिनका 
कारवार, वृत्ति या व्यवसाय 
का मुख्य स्थान निम्नलिखित 
वारों/ सकिलों/जिलों की 
क्षेत्रीय अधिकारिता में 
स्थित है, और जिन पर 
मुम्बई में किसी अन्य प्रायुक्त 
की इस समय अधिकारिसा 
नहीं है । 
ख -I वार्ड 
ख - II वार्ड 
ख -III बार्ड 


हुमाई 


बाजार वार्ड 


51. मुम्बई नगर - VI 


मुम्बई 


1 . कम्पनी सफिल-- - VI 
2. बी एस डी ( दक्षिण ) 
3. बी एस डी ( पूर्व ) 
4. भाय- कर अधिनियम , 

1961 में यथा परिभाषित 
सभी कम्पनियो, जिनका 
कारबार वृत्ति या व्यवसाय 
का मुख्य स्थान निम्न 
लिखित वाडौं/ समिलों/जिलों 
की क्षेत्रीय अधिकारिता में 
स्थित है, और जिन पर 
मम्बई में किसी अन्य 
प्रायुक्त की इस समय 
अधिकारिता 

नहीं 


मुम्बई 
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( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


5 . # 26TX 


मुम्बई 


1. # -III TTT 
2. ato preto eto (afra ) 
3 . विवेश अनुभाग 
4, -fratet sfatta FATT 
1. ATT TTCTT -1 
2. na RTTUT-IL 
3. van 
4 . g -97% 


547 . quae rc -XI 


TFT 


5C . Bombay City -IV Bombay 


gafarggat If 1975 # Taraft i 
[# 896 4. DO 187/ 2/ 74 - 91fo tto (gof ) ] 

टी० पी० मुनझुनवाला , सचिव 
New Delhi, the 30th April, 1975 
S . O .2191 . - In exercise of powers conferred by sub -section ( 1) 
of Soction 121 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) and in 
partial modification of the previous notification of eyen number 
dated 201h July , 1974, as amended from time to time in this 
rogard , the Central Board of Direct Taxos hereby direct that the 
Commissioner of Income-tax , specified in column ( 1) of the 
Schedule lercto annexed with headquarters specificd in coluinn 
(2 ) thcroof shall perform , their functions in respoct of such aroas 
or of such persons or classes of persons or of such incomos or 
classes of incoines or of such cases or classes of cases as are com 
prisedinthe Income-tax Circles , wards or Districts referred to in 
the colunin ( 3) . 

Provided that a Commissioner of Incomc-tax shall also 
perform his functions in respect of such persons or of such cases 
as have been ormay be assigned by the Central Board of Direct 
Taxes to any Incoine-tax authority subordinate to hin ; 

Provided further that a Commissioner shall not perform his 
functions in respect of such persons or such cases es have been 
or may be assigned to any income-tax authority outside his 
jurisdiction . 

SCHEDULE 


of business , profession or 
vocation in tho 
territorial jurisdic 
tion of the following wards/ 
circles/ districts, and over 
which no other Commi 
ssioner at Bombay holds 
jurisdiction at present, 
A - I Ward 
A - II Ward 
A - III Ward 
A -IV Ward 

A - V Ward 
1. Companies Circle-IV . 
2 . A - II Ward 
3 . C - IV Ward 
4 . Bombay Refund Circle 

(including Trust cases ) 
5 . All companics as defined 

in the I. T . Act, 1961 , 
having their principal placo 
of business , profession or 
vocation in the territorial 
Jurisdiction of the follo 
wing wards/circles/ districts, 
and over which no other 
Commissioner at Bombay 
holds jurisdiction at pre 
sent. 
C - I Ward , 
C -II Ward . 
C - III Ward , 
C -IV Ward . 

C - V Ward . 
1. Companies Circle -V 
2 . B - I Ward 
3 . Evacuee Circle - II. 
4 . B - I Ward 
5 . All companies as denfled 

in the I. T .Act, 1961, having 
their principal place of 
business, profession or 
vocation in the territorial 
jurisidction of the follo 
wing wards/circlcs /dis 
tricts and over which no 
other Commissioner at 
Bombay holds jurisdiction 
at present, 
B - T Ward . 
B - II Ward . 
B - III Ward . 
E -Ward . 
Market Ward , 


5D . Bombay city - V. 


Bombay 


Headqua 


Commissioners of 
Locome-lax. 


Jurisdiction 


rters . 


2 


5 . Bombay City - I 


Bombay 


SE . Bombay City - VI Bombay 


5A . Bombay City- 11 


Bombay 


1. Company Circle - I 
2 . Bombay Circle . 
3 . Film Circle . 
4 . Special Circle - I. 
5 . Special Circle - II. 
1 . Companies Circle - Il. 
2 . D - I Ward . 
3 . All companies as defined 

in the I. T . Act, 1961, having 
their principal place of 
busincss ; profession or 
vocation in the territorial 
jurisdiction of the follow 
ing wards /circles /districts, 
and over which no other 
Commissioner at Bombay 
holds jurisdiction at pre 
sent, 

D - I Ward , 
D - II Ward . 


1 . Companies Circle - VI. 
2 . B . S . D . (South ) . 
3 . B . S . D . ( East). 
4 , All companies as defined in 

tho L. T . Act, 1961, having 
the principal place of 
business , profession or vo 
cation in the territorial 
jurisdiction of the follo 
wing wards /circles / districts 
and over which no other 
Commissioner at Bombay 
holds jurisdiction at pre 
sent. 
G -Ward 
GA-Ward 
B . S . D . ( E ) Ward , 
B . S . D . (S ) Ward . 

B . S . D . (W ) Ward . 
1. C -III Ward , 
2 , D - II Ward , 
3 . A - V Ward . 
1. A - IV Ward . 
2 , C - V Ward . 
3. E -Ward . 


GR Bombay City -III Bombay 


5F. Bombay City -VII Bombay 


1 . Company Circle - III 
2 . A -T Ward. 
3 . A -II Ward , 
4 . X -Ward , 
5 . All companies as denfied 

in the IT. Act, 1961 , 
having thjer principal placo 


5G . Bombay City- VIII Bombay 


- . - 


- . - - . 


- 


- - - 


- 


. .. - - - - - 
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का० प्रा० 2194. -- प्रादेश सं० 903 (फा० सं० 40 4/ 85/ 
1 2 

- - - - - 75- माई०टी० सी०सी०) , तारीख 16 मई, 1975 का पाशिक उपान्तरण किया 
SH . Bombay City - IX Bombay 1. Market Ward. 
2 . C . ] Ward . 

जाता है, जिससे यह 19 मई, 1975 की मजाय 2 जून , 1975 को प्रषस होगा । 
3. C - II Ward. 
4 . Evacuee Circle - I. 

2. यह मादेस 2 जून , 1975 को प्रवृत्त होगा । 
31. Bombay City - X Bombay 1. B -III Ward . 

2. B. S . D . ( West ) , 
3 . Foreign Section . 
4 . Non- Residents Refund 

[ सं० 929-फा० सं० 40 4/ 85/ 75-माई०टी०सी०सी० ] 
Circle . 

टी०पार० अग्रवाल , सचित्र 
5J. Bombay City - XI Bombay 1. Salaries Branch-l . 

2. Salarles Branch -II. 
3. G - Ward . 

ORDER 
4 . G . A - Ward . 

S. 0 . 2194. - No 903 ( F. No. 404 /85 / 75-ITCC) dated the 
This Notification shall take effect from 1st May, 1975. 

16th May , 1975 is partially modified inasmuch as it shall 
____ [ No. 886- F. No. 187/ 2/74 /-JT-( AI)] come into force with effect from the 2nd June , 1975 instead 

of 19th May, 1975 . 
नई दिल्ली , 12 मई, 1975 

2. This order shall come into force with effect from the 
का० प्रा० 2192.---केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , प्राय-फर अधिनियम , 

2nd June, 1975 . 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

[ No. 929- F. No. 404 /85/ 75-ITCC ] 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना सं• 69 3 (फा० सं० 187/ 
2/ 74 मा० क० ( ए०. 1 ) सारीब 1 अगस्त , 1974 के स्तम्भ , मधिकारिता 

___ T . R. AGGARWAL, Secy . 
के नीचे क्रम सं०७ के सामने मद 3 की प्रविष्टि को काट देता है । 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता का कार्यालय 
[ सं 897 फा० सं० 18 7/ 14/ 74- 2 ( ए . माई० )] 
टी० पी० समानवाला , सचिव 

गुरि -पन 
New Delhi, the 12th May , 1975 

गुन्दर. 15 नौल , 1075 
S .O . 2192 . - In exercise of the powers conferred by 
eub -section ( 1) of Section 121 of the Income tax Act, 1961 (43 

का० प्रा० 2195. - - 5 फरवरी , 1972 के भारत सरकार के राजपत्र के 
of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby deletes the 
entry at item No. 3 under column Jurisdiction against Sl. No. 

भाग- II खर 3, उपखण (ii ) के पृष्ठ 684 से 689 पर दिनांक 4 - 6 - 71 को 
9 of its Notification No. 693 ( F . No. 187 /2 /74 -II (AI) duted प्रकाशित सं० 1/ 71 का शुमि पन्न । 
the 1st August, 1974 . 

ऊपर बतायी गयी अधिसूचना की क्रम सं० 64 के स्तम्भ 
[ No. 897- F. No . 187 / 14 / 74- II ( AI)] 
T . P. JHUNJHUNWALA, Socy. 

सं० 3 में अधीक्षक काकिना के स्थान पर प्रधीक्षक , सीमा शुल्क 
गह, काफिनार, पढ़ें । 


[ फा०सी०सं०-JV / 8/ 1/ 75-एम . पी0- 2] 

एस०के० श्रीवास्तव, समाहर्टा 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 30 मई, 1975 
का० प्रा० 2193. -- बोर्ड के आदेश सं० 745 ( फा० सं० 
40 4/ 110/ 74- आई०टी०सी०सी० ), तारीख 8 अक्तूबर, 1974 का पांशिक 
उपान्तरण करते हुए श्री प्रार० एस० निगम का नाम , जो उसके पैरा 1 में 
और उसकी अनुसूची की क्रम सं० 1 में पाया है, हटा दिया जाता है । 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 


2. यह प्रादेपा 1 जून, 1975 को प्रवृत्त होगा । 


[ सं० 927-फा० सं० 40 4/ 10 4/ 73-प्राई०टी०सी०सी० ] 


CORRIGENDUM 

Guntur , the 15th April , 1975 
S. 0 . 2195. -- Corrigendum to Notification No . 1 / 71 dated 
4 -6 -71 published in the Gazette of India in Part II, Sec . 3 
Sub -Section ( il) appearing at P . 684 to 698 of Govt. of India 
Gazette of February 5th, 1972 . 


ORDER 
" New Delhi, the 31st May, 1975 
S .O . 2193.- - In partial modification of Board s Order 
No. 745 (F . No. 404 / 110 /74-ITCC ) dated the 8th October, 
1974 , the name of Shri R . $ . Nigam appearing in para 1 and 
at Serial No. 1 of the Schedule thereof is deleted . 

2 . This order shall come into force with effect from the 
1st June, 1975. 

[ No. 927- F, No. 404 / 104 / 75-ITCC ] 


In Column 3 of Sl. No . 64 of the above Notification in 
stead of "Superintendent , Kakinada " read "Superintendent 
Custom House, Kakinada." 


[ File C . No. IV / 8 / 1 / 75 MP -2 ] 
S . K . SRIVASTAVA, Collector 
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कार्यालय प्रायफर मायुक्त , मध्य प्रदेश 


भोपाल , 30 मई, 1975 
का० प्रा० 2196. - - यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसे निर्धारिनियों के नामों और उनके संबंध में अन्य विवरण प्रकाशित किया जाना लोकहित में 
आवश्यक और समीचीन है, जिन पर रुपये 5, 000/- से अन्यून कोई शास्ति वित्तीय वर्ष 1974- 75 के दौरान अधिरोपित की गई थी । 


और यतः प्रायकर अधिनियम 1961 ( क्रमांक 15 सन् 1961 ) की धारा 287 के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने भादेश दिनांक 25 मार्च, 1969 
वारा इस निमित्त मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, में , प्रायकर मायुक्त, मध्य प्रदेश-1 , भोपाल , इससे उपाबद्ध अनुसूची 1 से 3 में नामों और अन्य 
विवरणों को एतद्वारा प्रकाशित करता हूं : 


अनुसूची - - 1 
जहां कोई भी अपील उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर अधिकरण को प्रस्तुत नहीं की गई थी या जहां उपस्थापित की गई अपीलें वित्तीय वर्ष के 
दौरान निपटा दी गई हों यहां ऐरो निर्धारिती जिन पर प्रत्येक मामले में रुपये 5, 000/- से अन्यून कोई शास्ति 1- 4- 74 से प्रारम्भ होने वाली और 31- 3- 75 
फो समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राय के छिपाने के कारण अधिरोपित की गई थी । 


निर्धारितियों का नाम और पता 


प्रास्थिति 


णास्ति की रकम 


निर्धारण वर्ष या जिसके संबंध में 

थ्यतिक्रम हुमा 


- ... - - निरंक - --- -- 


अनुसूची - - 2 
जहा कोई भी अपील उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर अपीलीय सहायक प्रायकर आयुक्त / प्रायकर अपीलीय अधिकरण को प्रस्तुत नहीं की गई थी या 
जहां उस्पथापित की गई अपीलें वित्तीय वर्ष के दौरान निपटा दी गई हों यहां ऐसे निर्धारिती जिन पर प्रत्येक मामले में रुपये 5, 000/- से अन्यून कोई शास्ति 
1- 4- 74 से प्रारम्भ होने वाली और 31- 3- 75 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्राय का विवरण न देने या लेखा पुस्तकें पेश न करने या कानूनी 
सूचनामों का अनुपालन न करने के कारण अधिरोपित की गई थीं । 


--- - .. - निरंक 


अनुसूची --- 3 
अहां कोई पपील उसग लिए अनुज्ञात समय के भीतर अपीलीय महायक प्रायकर आयुक्त आयकर अपीलीय अधिकरण को प्रस्तुत नहीं की गई थी या जहां 
उपस्थापित की गई प्रपोले वितीय वर्ष के दौरान निपटा दी गई हों वहां ऐसे निर्धारिती जिन पर प्रत्येक मामले में रुपये 5,()()()1- से अन्यून कोई शास्ति 
1 - 4- 74 से प्रारम्भ होने वाली और 31- 3- 75 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मिथ्या प्राक्कलन देने या स्प्रेडछा से अग्रिम कर का प्राकलन न देने 
या कर का संदाय न करने के कारण अधिरोपित की गई थी । 


निर्धारिती का नाम और पता 


प्रास्थिति 


शास्ति की रकम 


निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में 

व्यतिक्रम हुमा 


हि० म०प० 


रु . 5, 000/ 


1970- 71 


1. श्री हजारीलाल प्रोप० मे० सन्तुलाल 

हजारीलाल , ग्राम गागोद, 
सह० परवाहा, जिला खरगोन ( म० प्र० ) 


- 


[ क्रमांक सी०एस० - 8/ 74- 75] 
के० जगन्नाथन , आयकर प्रायुक्त 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADHYA PRADESH 

Bhopal, 30th May, 1975 


S . O . 2196 . - Whcrças tho CoatralGovernment is of the opinion that it is necessary and expedicnt in public interest to publish 
the names and the other particulars herein after spccifiod relating to assesscos on whom a penalty of not less than Rs. 5, 000 was imposed 
during the financial year 1974- 75%; 


And whereas in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) inthis behalf on me by the 
Coatral Governinont by its order dated 25th March , 1969, I, the Coinissioner of Income-tax Madhya Pradesh - I, chargc , Bhopal hereby 
publish the names and other particulars in Schoduleds I to III hereto annexed : 


SCHEDULE-I 


Assessoos on whom a penalty not less than Rs. 5 , 000 /- in each case wasimposed for conccalnient of income during the period commen 
cing with 1 - 4 - 74 to 31 -3 - 1975 where no appeals were prosentod to the Tribunal within the lime allowed thcrefor or where presented have been 
disposed of during the financial year, 


S .No. Name & Address of the Assessco 
- - 


Status Amount of Penalty 


Assessment ycar for which tho default occured . 


- 


3 . 


- -- - - 


... . .. _ Nil - - 


SCHEDULE-II 


Assessoos on whoin a penalty of not less than Rs. 5 ,000 in oach caso was imposod for failuro to file the returns of income or to 
produce books of accounts or to comply with the statutory noticos during the period commcacing with 1-4 - 74 10 31- 3 -75 where no appeals 
were presented to the AACHITAT within the time allowed therefor or whero the appcals prosented have been disposed of during financial 
ycar. 


-- 


-- --- Nil -. 


SCHEDULE- III 
Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5, 000 in each case was iinposed for filing false estimate or not filing voluntary osti 
mate of advance tax or for non - payment of tax during the period commencing with 1 -4 - 1974 to 31 - 3 - 1975 where no appcals were presented 
to the AACITAT within the time allowed therefor or where appeals presented have bcen disposed of during the financial year : 


S . No . 


Name & Address of the assessco 


Status 


Amount of penalty 


Assessinent year for which the default, 


HUF 


Rs. 5 , 000 


1970 - 71 


1 . Shri Hazarilal Prop M / s . Santulal 

Hazarilal, Village Bagod, Teh. Barwaha , 
Distt . Khargone ( M . P. ) 


___ [ No C . S . 8/ 74 - 75 ] 
K . JAGANNATHAN, Commissioner 


धारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
3, 25, 257/ -रुपये का उपयोग करने के बाद प्रस्थानस्थ हो गई है । 


वाणिज्य मंत्रालय 
मुख्य नियंत्रक, मायात-निर्यात का कार्यालय , 

मावेश 
नई दिल्ली 24 जून , 1975 


का० प्रा० 2197. -- सर्वश्री रेरोलि बर्न लि . 12, मिशन रो० , 
कलकत्सा- 1 को 4, 29, 000/ - रुपये के लिए एक लाइसेंस स० पी०/ १०/ 
2167242/ एस० / आई०/ एन० / 30/एम0 / 27- 28 दिनाक 29 - 1 - 69 इससे 
संलग्न सूची के अनुसार कच्ची सामग्री / सघटकों के प्रायात के लिए प्रधान 
किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
की अनुलिपि जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि 
मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उन से प्रस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंस 


अपने तर्क के समर्थन में प्रावेवफ ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस स० पी०/ दी0 / 2167242/ एस० / 
पाई० / एन० / 30/एम0/ 27 - 28 दिनांक 29 - 1- 69 की मूल मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति प्रस्थानस्थ हो गई है/ खो गई है और निवेश देता हूं कि 
इसकी भनुलिपि प्रति उन को जारी की जानी चाहिए । मूल मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है । मायात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण 
प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जानी जा रही है । 


[ संख्या : एस० डब्ल्यू० जी० 20 ( 1 )/ 68- 69/ पार०एम6] 

ए० एन० बटर्जी, उप -मुख्य नियंत्रक , 
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MINISTRY OF COMMERCE 

In exercise of powers conferred on me under Clause 9 (cc ) 

of the Import Trade (Control) Order No. 17 / 55 dated 7 - 12 - 1955 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLER OF IMPORTS & 

as amended from time to time, undersigned cancel the 
EXPORTS 

Custom copy of import licence No . IJA 1398738 ) C )XX ) 51 )H ) 

39 . 40 dated 8 - 4 - 74 for Rs. 45, 55 , 400 only , with a balance of 
ORDER 

Rs. 24, 78 ,279 only. 
New Delhi, the 24th June, 1975 

[ F. No. MR / 44 / 73- 74 /PLS ( A )/ GLS / 34 ] 
S . O . 2197. — M /s . Reyrolle Burn Ltd ; 12 , Mision Row , 

आदेश 
Calcutta - 1 were granted licence No . P| D / 2167242| S IN/ 30/ HI 
27- 28 dt . 29- 1 - 69 for Rs. 4, 29, 000 for import of Raw Materials / 

का० प्रा० 2199. - - सर्वश्री पंजाब ट्रेक्टर लि० म० 10 सेफ्टर 9-ए , 
components as per list attached thercto . They have request . 
ed for issue of duplicatc Exchange Control Copy of the said घण्डीगढ़ ( यू टी ) को 15,400/- रुपये ( पन्द्रह हजार चार सौ रुपये मात्र ) 
licence on the ground that original Exchange Control Copy 
has been misplaced by them . It has further been reported के लिए एक मायात लाइसेंस संख्या : प्राई/ ए/ 1406001/ टी प्रो पार/ 54 / 
by the licensee that the Exchange Control copy has been 

एच/ 39- 40, दिनांक 3- 1- 75 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त 
misplaced after having been utilised for Rs. 3 , 25, 257. 

लाइसेंस की अनलिपि म द्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस प्राधार पर 
In support of their contention , the applicant have filed an 
affidavit. 

आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो 
The undersigned is satisfied that the original 
Exchange Control Copy of the licence No . P| D |2167242SIN/ गई है । प्रागे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
30 / H /27- 28 dt. 29 - 1- 69 has been misplaced / lost and directs 
that duplicatc Exchange Control Copy of the said licence 

किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी । 
should be issued to them . The Original Exchange Control 

वह शून्य रुपये के लिए उपयोग की गई थी और उस में दिनांक 14- 2- 75 
Copy is cancelled . Duplicate Exchange Control Copy of the 
Import licence is being issued separately . 

को शेष 15, 400 रुपये था । 
[ No . Swg. 20 (1 ) / 68- 69 / RM6] 

इस तर्क के समर्थन में प्रावेदक ने शपथ अधिकारी चंडीगढ़ के एक 
A . N . CHATTERJI, Dy. Chief Controller प्रमाणपत्र के साथ एक शपत पत्र दाखिल किया है । मैं तदनुसार सन्तुष्ट 

हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है । 

इसलिए , यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955, दिनांक 
मादेश 

7- 12- 55 की उप -धारा ( सीसी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
नई दिल्ली, 25 जून , 1975 

कर सर्वश्री पंजाब ट्रेक्टर्स चण्डीगढ़ को जारी किए गए लाइसेंस संख्याः 

आई/ / 1408001/ टी /ो मार / 54/ एच - 39-40, दिनांक 3- 1- 75 की 
का प्रा० 2198, - - सर्वश्री मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास को सामान्य 
मुद्रा क्षेत्र से उत्प्रेरक (केटेलिस्ट ) के प्रायाप्त के लिए 45, 55, 400/- रुपये 

मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को इसके द्वारा रद्द किया जाता है । 
मात्र मूल्य का एक पायात लाइसेंस संख्या: आई/ ए/ 1398738/ सी /एक्स 

____ लाइसेंस धारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
एक्स/ 51 / एच ) 39-40, दिनांक 8- 4- 75 प्रदान किया गया था । उन्होंने 

प्रति अलग से जारी की जा रही है । 
उपर्युक्त अायात लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी 

[ सं० पी०पी०टी० / 5/ 74- 75 ] 
करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी 

ORDER 
प्रति सीमाशुल्क कार्यालय मद्रास में पंजीकृत कराने और पाशिक उपयोग S .O . 2199. – M / s. Punjab Tractor Limited No . 10 , Sector 

9 - A , Chandigarh ( U . T . ) were granted an import licence No . 
करने के बाद खो गई है । इसके समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल 

TA1406001 TOR| 54 | H| 39- 40 dated 3 - 1- 75 for Rs. 15 , 400 
किया है । मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त पायात लाइसेंम की मूल सीमाशुल्क (Rupees fifteen thousand and four hundred only ) . They have 

applied for the issue of a duplicate Exchange Control Pur 
निकासी प्रप्ति खो गई है और यह कि इस की अनुलिपि अावेदक poses Copy of the said licence on the ground that thc original 
को जारी की जानी चाहिए । 

Exchange Control Purpose copy has been lost /misplaced . It 
is further stated that the original Exchange Control Copy was 

not registered with any Customs authorities. It was utilised 
समय समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 for Rs. Nil and the balance available on it was Rs. 15 , 400 
दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 ( सीसी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 

as on 14- 2 - 1975 . 
प्रयोग करते हुए प्रधोहस्ताक्षरी 45, 55, 100/ - रुपये मान मूल्य के आयात 

2 . In support of this contention the applicant has filed an 

affidavit along with a certificate from Oath Commissioner 
लाइसेंस संख्याः आई/ए/ 1398738/ सी / एक्सएक्स -- 51/ एच / 30-40,दिनांक Chandigarh , I am accordingly satisfied that the original 

Exchange Control Purposes Copy of the said licence has 
8 - 4- 74 की सीमाशुल्क निकासी प्रति को 24, 78, 279/ - रुपये मात्र को 

been lost. Therefore in exercise of the powers conferred 
शेष धनराशि के साथ रद करते हैं । 

under Sub - Clause 9 ( cc ) of the Imports ( Control ) Order , 

1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said original Ex 
[ संभया एमग्रार / 44/ 73- 74/ पीएलाएस ( ए ) /जीएलएस/ 34] change Control Purposes Copy of licence No . I / A / 1406001 

dated 31- 1 - 1975 issued to M / s. Punjab Tractors Chandigarh 

is hereby cancelled . 
ORDER 

3 . A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the 

said licence is being issued separately to the licence, 
New Delhi, the 25th June, 1975 

[ No. PBT . / 5 / 74- 75 ] 
S . O . 2198.- - - M / s. Madras Refineries Ltd ; Madras were 

प्रावण 
granted an import licence No. I A { 1398738| C |XX |53 H 39 .40 
dated 8 - 4 - 74 , for Rs. 45 , 55 ,400 only for the import of Catalyst 

का० प्रा० 2200. -- सर्वश्री पंजाम ट्रेक्टर लि० नं० 10 सेक्टर 9-ए , 
from G . C . A . They have applied for issue of a duplicate Cus 
tom copy of import licence mentioned above on the ground 

चण्डीगढ़ ( यू. टी ) को 18, 300/-रुपये ( अठारह हजार तीन सौ रुपये मात्र ) 
that the original Custom Purpose Copy has been lost having के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या : प्राई/ ए/ 1406002/ एस / पाई एन / 54/ 
been registered with Madras Custom House and utilised partial 
Jy . In support. of this, the applicant has filed an affidavit. I 

एच / 39- 40, दिनांक 3- 1- 75 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की 
am satisfied that the original Custom Purpose Copy of import 

अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस माधार पर प्रावेदन किया 
licencc mentioned above has been lost and that duplicate copy 
thereof should be issued to the applicant. 

है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई / मस्थानस्थ हो गई है । 
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हो गई है और निदेश देती है कि प्राधेवक के नाम में अनुलिपि सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए । 

प्रायात लाइसेंस सं० जी / पार / 20875 12 दिनांक 6- 3- 70 की मूल 
सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति इसके द्वारा रदद की जाती है । 

[ सं० 92-सी०/ रेलवे / 69- 70/ जी एल एस/ 39 ] 

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक 


मागे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी 
सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी । यह शून्य 
रुपये के लिए उपयोग की गई थी और उस में दिनांक 14-2- 75 को 
शेष 18, 300/- रुपये था । 

इस तक के समर्थन में आवेदक ने शपथ अधिकारी चण्डीगढ़ के एक 
प्रमाणपत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है । में सक्नुसार सन्तुष्ट 
हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है । 
इसलिए , यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955, दिनांक 
7 -12-55 की उपधारा 9 ( सीसी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
फर सर्वश्री पंजाब ट्रेक्टर्स चण्डीगढ़ को जारी किए गए लाइसेंस संख्या 
आई/ ए// 1408002/ एस / पाई एन/ 58/ एच / 39-40, विनाफ 3- 1-75 की 
मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को इसके द्वारा रद्द किया जाता है । 

लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अमु लिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[ सं० पी बी टी / 5/ 74- 75 ] 


ORDER 
New Delhi, the 4th July , 1975 


S .O . 2201. - An Import Licence No. G / R /2087512 dated 
6 - 3 - 1970 for Rs. 5 , 14 , 964 /- for the import of Traction 
motor blower set from Japan was issued in favour of Con 
troller of Stores, Southern Railway , Madras. Now the 
licensee has requested for issue of a Duplicate Customs pur 
poses copy of the same on the ground that the original has 
been lost /misplaced without having been registered with 
any Customs authority and fully unutilised . 

In support of the request the applicant has filed an affi 
davit on stamped paper alongwith T . R. of Rs. 5 / - and 
R . L. O . s recommendation. 

The lindersigned is satisfied that the original Customs 
copy of licence No . G / R / 2087512 dated 6 - 3 - 70 has been 
lost /misplaced by the applicant and directs that duplicate 
Customs copy should be issued in favour of the applicant. 

The original Customs copy of Import Licence No . 
G / R / 2087512 dated 6 - 3 -70 is herby cancelled . 

[ No . 92. C / Rly / 69 - 70 / GLS / 39 ] 
S . K . USMANI, Dy. Chief Controller 


ORDER 


S. O . 2200.-.-- M / S. Punjab Tractors Limited No . 10 Sector 
9 - A, Chandigarh ( U . T .) were granted an import licence No . 
I / A /1406002 / S /IN / 54 / H / 39 - 40 dated 3 - 1 - 75 for Rs. 18 , 300 
(Rupees eighteen thousand and thrce hundred only ). They 
have applicd for the issue of a duplicate Exchange Control 
Purposcs Copy of the said licence on the ground that the 
original Exchange Control Purposes Copy has been lost / 
misplaced . It is further stated that the original Exchange 
Control Copy was not registered with any Customs autho 
rities. It was utilised for Rs. Nil and the balance available 
on it was Rs . 18, 300 as on 14- 2- 75. 


2 . In support of this contention the applicant has filed an 
aflldavit along with a certificate from Oath Commissioner 
Chandigarh . I am accordingly satisfied that tho original 
Exchange Control Purposes Copy of the said licenco has 
been lost. Therefore in cxerciso of the powers conferred 
under Sub- Clause 9 ( cc ) of the Imports (Control) Order , 1955 
dated 7 - 12- 55 as amended the said original Exchange Control 
Purposes Copy of licence No . I / A / 1406002 / S /IN / 54 / H / 
39 - 40 dated 3 - 1 - 75 issued to M / s . Punjab Tractor Chandigarh 
is hereby cancelled . 


3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the 
said licence is being issued scparately to the licenccc. 

[ No. PBT / 5 / 74-75 ] 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 4 जुलाई , 1975 
का० प्रा० 220 1.- -नियंत्रक , स्टोर्स, दक्षिणी रेलवे , मद्रास को जापान से 
ट्रैक्टर मोटर ब्लोवर सेट मायात के लिए 5 , 14, 964 रुपये का एक 
पायात लाइसेंस सं० मी / पार/ 208751 2 दिनांक 6- 3- 70 स्वीकृत किया गया 
था । अब लाइसेंसधारी ने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाणुल्क प्रयोजन 
प्रति के लिए इस आधार पर प्रावेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी 
सीमाशुएक प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल 
उपयोग किए बिना ही खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । 

अपने प्रावेदन के समर्थन में मावेवक ने 5 रुपये के राजकोष घालान 
पौर क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारी की सिफारिश के साथ स्टाम्प कागज पर 
एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी / आर/ 20 87512 दिनांक 
G- 3- 70 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति प्रावेदक द्वारा खो गई / प्रस्थानस्थ 


आदेश 

नई दिल्ली , 27 जून, 1975 
का० प्रा० 2202. - सर्वश्री वि इंडियन एक्सप्लोस्विज लि० फान 
पुर को एक पायात लाइसेंस सं० पी०/ सी0 जी0/ 2068 5 46 दिनांक 
15 - 10 - 1973 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस प्राधार 
पर आवेदन किया है कि मूल मुम्रा नियंत्रण प्रति प्रस्थानस्थ हो गई/ खो 
गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति सर्वश्री ग्राइन्डलेज बैंक लि . कानपुर में पंजीकृत की गई थी और 
उसका प्रांशिक उपयोग किया गया था । कुल धनराशि जिसके लिए 
लाइसेंस जारी किया गया था 3, 74 ,000 रुपये ( तीन लाख चौहत्तर हजार 
रुपये मात्र ) है और यह धनराशि जिसके लिए मूल प्रति का उपयोग किया 
गया था 65, 49 1 . 65 रुपये है । अब अनुलिपि प्रति आवश्यकता 
3, 08, 508. 35 रुपये ( तीन लाख पाठ हजार पांच सौ पाठ रुपये पतीस 
पैसे मात्र ) की शेष धनराशि के लिए है । 

2. इस तर्फ के समर्थन में प्रावेदक ने मोटरी पब्लिक कानपुर के 
सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार 
मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो 
गई है इसलिए यथा संशोधित पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 दिनांक 
7 - 12 - 55 की उपधारा 9( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए सर्वश्री इंडियन एक्सप्लोस्विज लि . कानपुर को जारी किए गए 
लाइसेंस सं० पी०/सी० /जी०/ 20685 46 दिनांक 15 - 10 - 73 की 
उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है । 

3. उक्त लाइसेंम की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि 
अलग से जारी की आ रही है । 

[ संख्या : 20 ( 2 )/ 73-74/ सी० जी०- 3/ 1097] 

नन्द कुमार, संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
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ORDER 
New Delhi, the 27th June, 1975 


अनुसूची 
जिला : सेवा 


तालका : अनन्द 


गुजरात राज्य 


तक 


गाय 


साण सं० 


ए 


वर्गमील 


S . O . 2202 . -- M /s . The Indian Explosives Ltd ; Kanpur were 
granted an import. licence No. P / CG /2068546 dated 
15- 10 - 1973. They have applied for the issue of a duplicate 
Exchange Control purposes copy of the said licence on the 
grounds that the original Exchange Control purposes copy 
has been misplaced / lost . It is further stated that the origi 
nal Exchange Control copy was registered with M / S . 
Grindlays Bank Ltd ., Kanpur and utilised partly . The total 
amount for which the licence was issued is Rs. 3 , 74 ,000 .00 
(Rupces three lakhs seventy four thousand only ) and the 
total amount for which the original copy was utilised is 
Rs. 65, 491.65. The duplicate copy now required is to cover 
the balance of Rs. 3 ,08 , 508. 35 (Rupees three lakhs eight 
thousand five hundred eight and paise thirty five only ). 


बसव 


25 


FE 


0 


10 


2 . In support of this contention , the applicant has filed an 
affidavit duly sworn in before the Notary Public , Kanpur . I 
am accordingly satisfied that the original exchange control 
purpose copy of the said licence has been lost. Therefore , 
in exercise of powers conferred under sub - clauşe 9 (cc ) of the 
Imports ( Control) Order, 1955 dated 7 - 12- 1955 as amended , 
the said original Exchange Control purposes copy of licence 
No. P /CG / 2068546 dated 15 - 10- 1973 issued to M / s . Indian 
Explosives Ltd ., Kanpur is hercby cancelled . 
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791 / बी 
29 
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15 / 13 
15/ 10 
15/ 7 
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3 . A duplicate Exchange Control Purposes copy of the 
said licence is being issued separately . 

[ No. 20 (II ) / 73 - 74 / CG- III /1097 .] 
NAND KUMAR , Joint Chief Controller 
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.. ( पैट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 जून , 1975 
का० प्रा० 2203.-- - यत : पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार पैट्रोलियम मौर रसायन मंत्रा . 
लय ( पेट्रोलियम विभाग ) को अधिसूचना का० मा० सं० 3228 तारीन्द्र 
7 - 12-- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भुमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

और यनः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है : 
___ोर प्राग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उन्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) दारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल 
निगम लि . में सभी संघकों से मुक्त रूप में इस प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 
45 GI/ 75 - 10. 
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Exlent 

Now thciefoie in exçicise of the Powers conferred by sub 
- - - 

section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central Go 

A H Sq . M , vernment hereby declares that the right of user in the said 
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lands specified in the schedulc appended to this notification 
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0 07 52 hcieby acquired for laying the pipelince ; 
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And futher in cxercise of the powers conferred by sub 
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section (4 ) of that section , the Centrul Government directs 
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that the right of user in the said lands shall instead of 
1674/ 1 0 08 00 Vesting in the Central Government vest on the date of the 

publication of this declaration in the Intian Oil Corporation 
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Limited free from all encumberances . 
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677 / 1 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 
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(Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 20th June, 1975 

660 
S . O . 2203. – Whereas by u potification of the Govt. of 

662 
India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depart 

659 
ment of Petroleum ) S . Q . No . 3228 Dated 7- 12 - 1974 under 

658 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petioleum Pipelines (AC 

647 
quisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), 

641 
the Central Government declared its intention to acquire the 
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638 / 1 
Right of User in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelines ; 

640 / 2 

639 /3 
And whercas the Competent Authority hus under sub -section 
(1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 

700 

ADAS 
And further whiciens the Cential Government has aller 

696 
considering the said ieport, decided to acquire the right of 

691 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

679 
notification ; 
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4466 
44641 
446 /2 
446 /1 
42. ! 
454 | 
43 
465 
462 
461 
460 


eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee|eeeeeeeeeeee°°°°°°°°° 


492 


64 


04 


65 


OS 


TO 


00 


673 


145 


6ៗ}] 


08 


1423 


00 


04 


1424 
142 


1415 


165 

452 
146/1B 
146 { 1 } A 
1471 
149 
1 5 ) 
15 
132 
133 
130 


1413 
14172 
14171 


O 


HADGOOD 


28 / 2 
181 
29 /2 
29, 
222,1A 
29 {1 / 1B 


09 


NAPAD (VANTO ) 597 

S98 
601 
608 
609 
626 
628 


09 . 


24 
22 


07 


03 


23/ 


23 


VADOD 


។ 


12 


3 


67 
606 
65 
604 
63. 

2 
393 2 
S911 
592 
594 
15 


និង 


603 
602 
60; l 
591 
4 


06 


01 


- 


~ 
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3 


. . . - 


- - 


2 


2 


4 


5 


HADGOOD 
( Contd .) 


6 $ 
68 /3 
68 / 1 


BAKROL 
(Contd .) 


2605 


- OLVEM . 


ANAND 


1644 
1281 
1282 
1299 
1300/ 1 
1298/ 2 
1298 /1 
1294 
1295 


2208 
2204 /1 
2205 
2202 
2203 
2200 
2194 
2193 
2184 / 1 
2184 /2 
2279 
2280 
2272 
2277 
2276 
2275 
2318 
2274 
2319 
2438 


1253 


2439 


1254 
1245 
1246 
1240 / 5 7- 6 
1240 / 4 
1240 / 3 
1240 /2 
1241/ 3 
1241 /2 
1241 / 1 
1238 /1 + 2 
1177 
1176 
1175 
1174 
1170 
1168 
1169 
1147 
1148 
1032 
1025 
1023 + 1024 
1022 
1019 
1018 


1017 


2436 
2498 
2500 
1817 
2506 
1810 
1809 
1806 
1799 
1798 
1794 
1800 
1671 
1672 
1674 / 1 
1674 /3 
1675 /2 
1676 
1607/ 1 + 2 
1609/ 1 
1608 / 2 
1608 /3 
1595 / 2 
1584 / 1 
1583 / P 
1587 
1588 
1590 
1589 


856 
857 
858 
852 
853 
848 + 849 
847 
726 
727 


728 


821 
816 + 1 + 2 
815 
814 
734 /1 to 7 
737 
619 
618 


1541 


BAKROL 


2091 
2090 
2094 
2089 
2088 
2099 
2104 
2101 
2123 
2122 
2134 
2131 
2135/ 1 
2136 / 2 
2136 
2138 
2139 / 3 
2139 / 2 
2139 / 1 
2142 
2144 
2145 


1546 
1545 
1544 
1267 
1268 
1235 
1274 
1234 / P 
1231 
1230 
1229 
1222 
1217 
1221 
1219 
1220 


15 
00048 
013 

06 88 

0128 
0 17 44 


. - 
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फा० प्रा० 2204. ---पतः पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( मूमि के 

12 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 

मोती- चनोल 51 
और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग ) भी अधिसूचना का० प्रा० 
सं० 3 2 30 सारीग्य 7- 12- 74 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 

50/ 1 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 

50/ 2 
पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना 

49/ 1 
आशय घोषित कर दिया था ; 

49/ 2 


52 


04465 
.00878 
(0 1976 
0 1738 

23 


76 


29 


48/ 1 


16 


AT 


और यत : सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


___ 1647 

16 47 
27 

45 75 
(0 15 37 


45 


75 


और प्राग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है। 


- 


- 


- 


- . 


ननी - बनोल 


1 पी 


081 25 


- 


मनपरी 


प्रब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा 
अजित किया जाता है ; 


61 पी 
60 पी / 1 
60 पी / 2 
59 पी / 1 
59 पी / 2 
58 पी 
56 पी 


45 


और , प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय 
तेल निगम लि . में सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


52 पी 
49 पी 
48पी 


0 1830 
(0 17 38 
0 18 30 
01 5581 

2745 

1830 
0 2745 
05599 
03531 
03743 
(0 38 24 

31 31 
___ 3294 

01 28 
2287 

0200 
0 25 25 
0 2781 

3575 
5 ) 32 


38 


अनुसूची 


47 पी / 3 
47 पी / 2 
47 पी / 3 
45 पी 
44 पी 


तालुझा : पधारी 


जिला : राजकोट 


गुजरात 


4 3 पी 


00 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


तक 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


एम ए वर्गमील 
-- - -- - - -- -- - -- - -- - -- ---- - - 


40 पी 
39 पी 
38 पी 
34 पी 
33पी 


2 


29 


26 


- 


- . 


हृदमासिया 


27 


43 


मोवीचोदी 


209 
208 


03 


40 


134 


15 


(00 


120 पी 
117 पी 
116 पी 
115 पी 
113 


1494 
0 27 .15 
0 1683 
03294 
() 1464 


140 


15 


54 


136 


2396 


139 


10 


97 


- 


138 


47 


01 


पधारी 


18 


A8 


116 


23 


84 


442 


118 


04 


57 


60 


109 


20 


(30 


447 


108 


0 1548 
( 2286 
0 1008 
(03060 
0 18 
( 2160 

0774 
(0 09 18 


80 


2000 

09 14 
(04005 
02561 
0 2467 


107 


418 


86 


84 
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- - - - 


- - 


74 


22 


50 


19 


75 


09 


25 


77 # 82 


24 


181 


83 


0 


2900 
29 86 
39 00 


75 


74 


159 
155 
152 
150 
147 


28 


24 
- 40 

28 
12 
08 


36 


70 


0 
0 
0 


86 


12 


09 


3 


08 


70 


94 


16 


143 


105 


144 


00 


104 


27 


44 


102 


0 
0 
0 
0 
0 


142 
138 


07 
18 
10 
07 
18 


10 


20 
00 
80 
20 
00 


66 


137 


- 83 

10 


103 
109 


00 
00 


129 


- - 


- 


- - 


(F 


12017 / 4 / 74-29 


0 - 3 ] 


रामपार मोटा 


1834 


184 


181 


28 
48 
07 
35 
10 


O 
0 
0 


80 
50 
32 
10 
06 
53 


S . O . 2204 . — Whereas by a notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals 
(Department of Petroleum ) S . O . No. 3230 dated 7 - 12 - 1974 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act 1962 ( 50 of 
1962 ) the Central Government declared its intention to 
acquire the Right of User in the lands specified in the sche 
dulo appended to that notification for the purpose of laying 
pipelines ; 


177 


178 


176 


26 


35 


87 


168 / 2 
169/ 2 


21 


96 
19 


And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


158 


52 


157 


34 


03 


23 


And further whercas the Central Government has after 
considering the said report, decided a acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


153/ 1 
151 
152 
149 


03 

04 
- 23 

24 


00 
23 
08 
42 
09 
04 


Now , therefore , in exercise of the Powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
vaid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipelines ; 


1 48 


21 


दूनगरका 


85 


32 


94 


36 


60 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Governmont directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on the date of the 
publication of this declaration in the Indian Oil Corporation 
Limited free from all encumberances , 


0 


11 


31 
03 


11 
29 


B2 


78 


3 


SCHEDULE 
District : Rajkot , 


Taluka : Paddhari 


Gujarat State 


35 


70 


Villa ge 


0 
0 


Survey 
No . 


05 
35 
14 
28 
40 
55 


12 
70 
64 
00 
26 
81 


Extent 

A . 


Sq . M . 


58/ 2 


00 


40 


26 


Hadmatia , 


209 


58 / 1 
5747 


27 


- 


- - 
मधी 


208 
134 
140 
136 
139 
138 
116 


118 


27 
284 / 1 
284 / 2 
20ft/ 1 
204 /2 
19 


0 
0 
0 
0 
O 
0 


42 00 
40 00 
17° 0 0 
27 00 
18 00 
18 00 


3958888925 


109 


108 


107 


86 


45 GI/ 75 - - 11 
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Village 


Village 


Survey 
No . 


Extent 


Villago 


Survey 
No . 


+ 


Extent 
____ A. 


H . 


A . 


Sq. M . 


Sq. M . 


Moti - Chanol 


31 


Dungarka , 


. 


5 / 1 


10-. 


50/ 2 
49/ 1 


49 / 2 


48 /1 


48 / 2 


58/ 2 
58 / 1 
57P 


Nani- Chanol 


Baghi 


27 


Vanpari 


. 


. 


61 P 
60 P/ 1 
60P/ 2 
59P/ 1 
59 P/ 


28 P/1 
28 P/ 2 
20 P/1 
20 P/ 2 


।०००००००००००००००००००००००००००००० 


88888888888888888888888882 


58 P 


56P 


77 to 82 


PAR 


DRARRY 


94 
105 
104 
102 
103 
109 


38 P 


34P 
33 P 


[ No. 12017/4/74-L & L / III ] 


Bodighodi . 


. 


120P 
117 P 
116 P 
115 P 
113P 


मई दिल्ली , 30 जून , 1975 


Paddabari . 


काo10 2203. ---यतः पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम पोर 
रसायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का०मा० सं० 2009 
तारीख 8- 7- 74ठारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 


448 


78 


पौर पतः समम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

पौर भागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न पनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का पधिकार पर्जित करने का पिनिश्चय किया है। 


137 


129 


Rampar Mota . 183P 

184 
181 
177 
178 
176 
168/ 2 
169 / 2 


पब, पत्तः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) शरा 
प्रपत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का पधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद् 
द्वारा पर्षित किया जाता है । 


158 


137 
153 / 1 


151 
152 


पौर, मागे उस धारा की उपधारा ( 1) धारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उस भूमियों में 
उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में सभी विहित होने के बजाय तेल 
पौर प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी संघकों से मुक्त , रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशम की इस तारीख को निहित होगा । 


149 
148 
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अनुसूची 


०एस०एन० 2 70 से जी०मी० पस . कम सी०टी०एफ . काही तक 
पापलाइन बिछाने के लिये । 


राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना 


तालुका : कापी 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर एमार 


सापटीपर 


पसासन 


92 
कार्ट देश 


87 


110/ 2 
108 / 2 
108/ 1 
107/ 1 


0 17 28 
00000 
__0012 

0 1080 
007 
00762 
___ 0532 


मंशालम ( पट्रोलिमम विभाग ) की अधिसूचना फा०मा० सं० 3418 
तारीख 16- 12- 74 ारा केन्द्रीम सरकार ने उस अभिसूचना से संलग्न 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिमों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये पजित करने का अपना पाय घोषित 
कर दिया था । 

मौर यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के पधीन सरकार को रिपोर्ट के पी है । 

पौर पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् स पधिसूचना से संसग मनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का पधिकार भजित करने का विनिश्चय किया है । 

भय, मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना से सलग्न प्रमुसूची में यनिर्विरष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद् 
पारा मजित किया जाता है । 

पौर, मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
पयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के कारण बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस भायोग में , सभी संघकों से मान रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस सारीख को निहित होगा । 


० 
} 


[ सं० 12016/ 2/ 74-एल०एंप एल . ] 


S . 0 . 2205. - Whereas by a notification of the Govt. of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals ( Department of 
Petroleum ) S . O . No. 2009 dated 8 - 7 - 74 under sub - section 
(I) of section 3 of the Petroleum Pipelincs (Acquisition of 
Right of Usor in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), tho Central 
Government declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines . 


And whereas the Competent Authority has under oub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


मनुसूची 
जी०जी० एस० सी०टी० एफ० से कुओ सं० एन० के०- 38 तक पाइप 
साइन बिछाने के लिये । 


And further whereas the Central Government has 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


राज्य : गुजरात जिला : मेहसामा / अहमदाबाव तालुका : फादो /वीरमगम 


M 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर एमार सैन्टीयर 


Now therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Bection 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


- 


- 


- 


पलासम 


And further, in exorcise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in he Ceutral Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrances . 


93 
91/ 1 
91/ 2 
84/ 2" 


84/ 1 


04668 
0 1248 
0 13 20 
0 1440 
00528 
0 1776 
0 2616 
00360 
00380 


बलसासन 


SCHEDULE 
Pipoline from D .S . NK -70 to GGS-cuin -CTF Kadi. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


250 / 1 
240 
248/ 8 
248/ 7 


Villa go 


Survey No. 


Hec - Are. 


Con 
tiaro 


tare 


- - 


- 


- - - 


Chalasan 


. 


. 


0 


. 92 

Cart- track 


17 
00 


[सं० 12016/ 17/ 74-एल . एण्ड एस०/ ] 


0 


28 
90 


87 


110 / 2 
108 / 2 
108 / 1 
107/ 1 


0 10 80 
0 07 . 44 
0 07 62 

0 0352 
[ No. 12016 / 2 /74-L & L] 


S . O . 2206. - Whereas by a notification of the Govt. of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of 
Petroleum) S. O . No. 3418 dated 16 - 12 - 74 under sub- section 
( J) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of 

Risht of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Governmont declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands specified in tho schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines . 


का पा . 2206. - - यत : पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का पर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के पधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर रसायप 


And whereas the competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 
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- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - . ... - -. -. 


And further whereas, tho Central Government has 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और , प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उम्त भ मियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय 
तेल निगम लि . में सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore , in exercise of the Power conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the night of usci in the said 
lands specificd in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


अनुसूची 


डी०एस० न०डी०के० से घोलका -1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 


And further , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government vest on this dato of publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrances . 


राज्य : गुजरात जिला : कायरा 


तालुका : नातार 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर एपार ई सेंटीयर 


राधू 


04 


95 


SCHEDULE 
For Laying Pipeline From GGS- Cum -Ctf to Well 

No. NK - 36 
Ştato - Gujarat District : Mehsana /Ahmedabad 

Taluka : Kadi 

Virangam 


06 


75 


996 
1000 
998 
998 
986/ पी . 
986/ पी . 
985/ 1 
955/ 1 
955/ 2 
965/ 3 
855/ 4 


Village 


Survey No . 


Hoc - 
tare 


Are. 


Cen 


tlare 


Chalasan 


. 


. 


68 


93 
91 / 1 
91 / 2 
84 / 2 
84 / 1 


00960 
0 1140 
0 1050 
0 0860 
00456 
00708 

00 10 
00080 
006 
50 
0 11 25 
00240 
008 
004 

0 1300 
0 00 60 


949 


Balsasan 


. 


. 


250 / 1 
249 
248 / 8 
248 / 7 


063 28 
0 17 76 
0 26 16 
0 0360 
0 0360 


04 


[ No. 12016 / 17 / 74.L & L /II ] 


10 


40 


0035 
10 10 


का० प्रा० 2207. -- यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइम ( भुमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3235 
तारीख 19- 11- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न 
मनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइमों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना माशय घोषित 
कर दिया था । 


888/ 1 
840/ 1 
•840 / 2 
885 
कार्ट ट्रेक 
884/ 1 
84/ 2 
883/ 5 
883/ 7 
856/ 6 
856/ 7 
848/ 1 
855/ 2 
855/ 1 
851/ 1 
85 1/ 4 


09 
0 03 50 

0 04 00 
00670 
0 1280 
0 0660 


और यसः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ सं० 120 16/ 10/ 74-एलएंड एल०/ 4 ] 


और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


S. 0 . 2207. - Whereas by a notification of the Govt of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of 
Petroleum) S . O . No. 3235 dated 19 - 11 - 74 under sub-section 
( I ) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acuisition of 

Right of User in land) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Government declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines . 


प्रम, प्रातः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोगभ करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् 
वारा प्रणित किया जाता है । 


And whereas the Compotent Authority hag under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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And further whereas , the Central Government has 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the Power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shal instead of vesting 
in he Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrances . 


प्रब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा 
मर्जित किया जाता है । । 

और , मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस पायोग में , सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
कुओ सं० 36 से सी० टी० एफ से एन० के 53 तक पाइप 
बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : मीरमगाम 


SCHEDULE 
For laying pipeline from D .S. No. DK to Dhokla - 1 
Stalo : Gujarat District : Kaira Tulka - Matar 


Survey No . 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


Villa go 


Hoc - Arc . Cen 
tare. tiare 


बलसासन 


हेक्टर ए मारई सेंटीयर 

० ०3 12 
0 0480 
00444 
0 0660 


Radhu 


. 


. 


. 


250 
246/ 4 . 
246/ 1 
244 


0 04 95 
00675 


08 


[ सं० 120 16/12/ 74-एल० एंड एल०] 


996 
1000 
999 
998 
986 / P 
986/ P 
985 / 1 
955 / 1 
955/ 2 
955/ 3 
955 / 4 
949 
888 / 1 
840 / 1 
840 / 2 
885 
Cart track 
884 / 1 
884/ 2 
883 / 5 
883 / 7 
856/ 6 
856/ 7 
848/ 1 
855/ 2 
855/ 1 
851/ 1 
851 / 4 


०००००००००००००००००००००००००००० 


S . O . 2208. . . Whereas by a notification of the Govt . of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of 
Petroleum ) S . O . No . 3419 dated 16 - 12 - 74 under sub -section 
( I ) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acuisition of 

Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Govomment declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the puropes of laying pipelines. 


04 


08 


And whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


009 

0 03 50 
0040 
0 06 70 


[88888888 


And further whereas, the Central Government has 
after considering the said report , decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


06 


Now , therefore, in exerciso of the Power conferred by 
sub-section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


INo. 12016 / 10 / 74-L & L /IV ] 
का० प्रा० 2208.- -यत: पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 फा 
50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और रसायम मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना 
का० प्रा० सं० 3419 तारीख 18-12- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उस 
अधिसूचना से संग्लग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने 
का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 


And further in cxercise of the power conforred by 
sub - section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user in the said Tands shall instead of vesting 
in the Central Government vest on this date of th cpublication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrances . 


SCHEDULE 
For Laying pipeline from well No36 to CTF to NK -53 
State : Gujarat District - Ahmedabad Taluka - Viramgam 


Villago 


Survey No. 


पौर यत : सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Hec - Aro . Con 
tarc 

tiaro 


Balanasan 


. 


. 


. 


03 


250 
246 / 4 
246 / 1 
244 


12 
80 


और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार में उपस रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


04 


. 


06 


60 


[ No. 12016 / 12 / 74- L & L ] 
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सुवि - पार 

नई दिल्ली, 1, माई 1073 
का 4102209 -पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के अन्तर्गत भारत सरकार पेट्रोलियम 
मोर रसायम मंत्रालय द्वारा जारी प्रधिसूचना का . मा . सं . 648 संम्मा 
120 17/ 7/ 74 -एल . एण्ड एल . दिनांक 3 फरवरी , 1975 के संलग्न 
मनुसूची में भारत सरकार के राजपत माग ( ii ) ( ii ) दिनांक 22- 2-75 
में प्रकाशित तालुका वसकरो। जिला पहमदाबाद , गुजरात राज्य के लिये : 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त पधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 

पोर पागे, मतः केन्द्रीय सरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात् इस पधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का पधिकार पजित करने का विनिश्चय किया है । 

मग, पत्तः उक्त पधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वार 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्षिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
पारा मर्जित किया जाता है । . 

मोर , पागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में पिहित होने के बजाय भारतीय सेल 
निगम लि . में ममी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


गाव : बरेजा । तालुका : पसफरोई जिला : पहमवापाप मुजरात : राज्य 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


भेष 


के स्थान पर 
क्रम संख्या 

क्रम संख्या 
18 10 / 1 0- 60 - 00 18 10/ 1 0 - 05- 00 
2. गांवः तलपुर तालुका : सकरोई जिला : पहमपाबाद गुजरात : राज्य 
कम सं० 

क्रम सं . 
279 0 - 11- 13 279 

0 - 13- 28 
280/ 2 0 - 01-01 280 / 2 

0 - 05- 12 
1910 0 - 04- 30 1810 

0 - 03- 68 
3. गावः बकरोल बपराबाद तालुकाः वसकरोई जिलाः पहमपागाव गुजरातः राज्य 
0 -10- 64 4 09 

0 - 00- 64 
[ स . 120 17/ 7/ 14-एल . एंट एल . /1] 


मनुसूची 


408 


तासुका : उस्करोई जिला : महमदाबाद 


गुजरात : राज्य 


ERRATUM 
Now Delhi, the 1st July , 1973 . 


गांच 


सर्वेक्षण से०/ म्लाक 


एच/ 


ए/ वर्गमील 


S . O . 2209 - In tho schedulo appended to the notification of tho 
Govornment of India , Ministry of Potroleum & Chemicals S . O . 
No.545 No. 12017 /7 /74 - L & L dated 3rd February , 1975 , issued 
under Sub- Section (1 ) of Soction 3 of the Petroleum Pipclines 
( Acquisition of Right of user in Land) Act , 1962 ( 30 of 1962 ) 
published at pagos 693 - 695 datod 22 -2 - 73 of the Gazetto of 
India part II Section ( 311 for Taluka Dascrol, District Ahmeda 
bad , Gujarat Stato . 


3 


बरेजा 


1762 
1783 


Village : Bareja 


Taluka : Discrol Dist . Ahmedabad 

Gujarat State 


1764 


0 0258 
0 1800 
00101 
0 13 15 
0 10 


1765 


For 


Road 


50 


002 


0 


SR 


06 


80 


S . No . 

Aroa . S . No. 

Area . 
1810 / 1 0 - 50 - 00 

1810 /1 0- 05 -00 
2. Village Jetalpur Taluka Daskroi Dist. Ahmedabad Gujarat 

Stato 
279 0 - 11 -13 

279 

0 - 13- 28 
280 / 2 0 - 01 - 01 

280 / 2 0 -05 -12 
1910 0 - 04 - 30 

1910 0 - 03 - 68 
3 . Village Bakrol Badrabad Taluka Daskroi Dist. Ahmedabad. 
409 0 - 10 -64 

40 

0 - 00- 64 

[ No. 12017/7/74- L & L/L 
नई दिल्ली, 2 जुलाई , 1975 


6R 


409 


1767 
1768 
1782/ 1 
1782/ 2 
1781 
1785 
1786 
1812 
1811 
1810/ 1 
1810/ 2 
1809 
1807/ 2 
1806 
1861/ 1 
1862 
1868 
2070 
2071 / 1 


00 


001 
004 
0 14 
0 . 1263 
00632 
00900 
0000 
006 
0 06 25 
0 06 - 07 
0 0455 
0 18 21 
0 19 24 
00365 
00203 
00800 


04 


55 


का . मा० 2210 . - न्यतः पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
पौर रसायम मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का . पा . 
सं . 545 तारीख 22 फरवरी, 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस पधि 
सूचना से संलग्न मनुसूची में पिनिर्षिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार 
को पाइप सामों को विजने के प्रयोजन के लिए पजित पारले पपना 
पाशय पोषित कर दिया था । 
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न 


00300 
001 00 
000 
01 07 . 00 
01 . 00 - 14 
00000 
01 001250 
0 1440 
0 00 25 

0 1000 
00100 
0 1800 
0 1000 
00350 

0 , 1050 
00975 
0 2200 

02 25 
00300 
0 03 . 0 

07 33 

02 00 
005 00 
००००० 
00300 
0 0 . 00 


1438/ 2 
1435 / पी 
1435 पी 
1414/ 1 
1414/ 2 
1413/ 2 
1852 
1853/ 2 
1403/ 1 
1406 
1407 पी 
1408 
1408 
1393 
1369 
1388 
1367 


00972 
00468 
00672 

0 1162 
00680 
0 00 20 
00048 

0272 
004 
0 1040 
0 10 30 
0 1024 
000 
0 14 00 
0 11 
007 
००० 


34 


N 


4A 


208 
207 
204 
203 
199 
174 
202 
200 
201 
193 
168 
183 
162 
181 
175 
158 


ओतलपुर 


03 


028 

02 92 
0 . 1200 

00 
00880 

0080 
007 04 
000 12 
0 12 . 00 

08 80 
0 0224 
00704 
00498 

0 1000 
0060 

01 92 
0 1898 
0 01 12 
0 0880 

06 88 
0 1104 

0864 


13 


2071 / . . 
2071 / 3 
2072/ 1 
2072/ 2 
2073/ 1 
2073/ 2 
2073/ 3 
2080 
2079/ 1 
2084 
2085/ 1 
2085/ 2 
2086 
2087 
2161 
2152 
2153 
2188/ 1 
2177/ 2 
2177/ 3 
2178/ 1 
2179/ 1 
2179/ 2 
1279/ 3 
2181/ 1 
2181 / 2 
282/ 1 
282/ 2 
279 
280/ 2 
1810 
1569 
1870 
1582 
1581 
1580 
1386/ 2 
1587 
1593/ 2 
1590 
1591 / 3 
1558 
1658/ 1 
1658/ 2 
1557 
1601/ पी 
1601/८पी 
1800/ 1 
1602/ 1 
1602/ 2 
1626 पी 
1627 पी 
1631/ 1 
1631 / 3 
1682 
1833 
1641 / 2 
1634पी 
1640पी 
1638 
1038/ 4 
1837/ 2 
1649 
1650/ 1 
1480 
1447 पी 


12 


68 


137 


110 


पो 


. 


11 


29 
0 10 00 

28 
03 

03 
02128 

13 15 
. 09 11 
0 09 11 

0151 
0 00 28 
00000 
0 09 11 
00306 
00807 
0 03 04 
0 02 24 
0 08 10 
00000 

0 032 
00392 
00180 

0 0902 
00592 

0 1488 
00496 

04 00 
0 1392 

00 

01 28 
00800 
00592 
00330 
00272 
00496 
(00888 
0 1480 
0 11 13 
00496 
0 1088 


667 
888 
868 
851 
681 
678 
671 


N 


873 


689 


090 


. 


05868 

8742 
02232 

0 0120 
00382 

0 1000 
0 23 21 
0 1932 
0 10 17 
00704 
03400 
02480 
00160 

10 66 
00800 

0 1066 
00400 
(00266 
00392 
0 01 60 
(0 03 20 
00832 

00 
00008 

07 86 
0 0250 


80 


81 


80 


0000 


82 


83 . 
84 


85 


80 


जैतलपुर ( लगातार ) 


88 
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1 


04 


143 


05 
91 


0 


08 


32 


144 


30 


88 


94 


0 
0 
O 


07 
00 16 
0912 
01 44 
11 
07 62 


68 


46 


56 


93 


00 


65 


16 


114 
116 


0 


बकरोल- बदराबाद 


54 


04 


80 


प्रोगी 


55 


15 


143 
136 


155 


विसलपुर 


78 


161 
162 
183 
160 
181 


27 
0 15 
- 0 08 

21 
0 00 

0 15 
0 00 

0 16 
015 


36 
20 
96 
1 2 
64 
20 
40 
32 
18 
68 


10 


TE 
फतेबादी 


. 


195 
187/ 1 
187 
129 136 ) 

the 
139 145 ) 
148, 149 af 
158 1635 
153 
154 


40 


64 


180 


183 


07 


184 


0 


09 


60 


60 


करामोध 


158 


40 


0 


0 
O 


28 
18 


32 
08 


60 


18 


0 
0 
0 
0 


54 
25 
04 64 
08 48 
24 32 
27 36 
1360 
06 


[ ởo 1 2017/ 7/ 7 4HỊT quỹ / 2] 
टी० पी० सुब्रह्ममन्यन , प्रवर सचिव । 


72 


162 
156 
163 
179 
184 
183 
195 
222 
223 
209 
210 
206 
204 
203 


New Delhi, the 2nd July, 1975 


16 


38 


12 


48 


02 


08 


Tahn - HTESTATE 


416 


36 


84 


$ .0 . 2210 . - -Whereas by a notification of the Govt. of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of 
Petroleum ) S O No. 545 dated 22- 2 - 75 under sub- section 
(I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of 
Right of user in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Contral 
Government declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines , 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore in exercise of the Power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands spocified in the schedule appendel to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


415 
409 
410 
411 
325 


24 


16 
28 


19 


36 


426 
327 


96 
36 


330 


09 


12 


51 


84 


332 
333 


08 


16 


339 


04 


16 


04 
40 


16 
16 


And further in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instcad of vesting 
in the Central Government vest on the date of the publication 
of this declaration in tho Indian Oil Corporation Limited 
free from all encumbrances. 


288 


11 


20 


272 
205 
204 


19 


09 


44 


SCHEDULE 


11 68 
0944 
14 40 

40 


203 


Taluka : Daskroi District - Ahmedabad 


Gujarat 


Stato 


201 


10 


Village 


07 


36 


177 
198 


Survey No . 
Block No. 


Extent 
H . A . 


So .M . 


- Vi 


Bareja 


. 


. 


. 


58 


193 
182 


0 
0 
0 
0 
0 


25 
26 
16 
11 
11 


12 
40 
64 
20 
04 


0 


1762 
1763 
1764 
1765 
1767 
1768 


0 1 
13 


0 1 
15 


141 


142 


0 


02 


- - 


- 


- - 


- - 


SEC, 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 12, 1975 /ASADHA 21 , 1897 


241 


- 


- * * 


: 


- * * 


:* 


= = 


= = 


= = 


= = = = = = = 


= 


= = 


= = 


* 


= = = = 

2 


“ ”: 1 : - --- - - - - - - - - - - - - -- . .... 
34 31 

- - -- - - - - - - - - - - - 


3 


4 


5 


- - - - - 


- 


— 


— - - - - 


. . 


Bareja 


005 


Jetal Puur 


046 
j០ 86 


> 


> 


1782/ 
17822 
1781 
1785 
1786 
1812 
18 11 
1801 
181022 
1809 


> 


> 


> 


1450 
1447 P 
14162 
143 $ 7 
1435 P 
14141 
14142 
14132 
1852 
18532 
1405 } 
1406 
1407 _ P 
1408. 
1409 
1391 
1369 
1368 
J367 


18012 


40 


1806 
18611 
1862 
1868 
207 ) 
2011 { 1 
2014 

0715 
2072 {1 
272 {2 
2013 }] 
20731 
2013 / 3 
208o 
2079 /1 
284 
20851 
20832 


01. 
00 


00 


14 


Naj 


208 
207 


24 


80 


203 
199 
174 
202 
20p 
201 
95 


80 


2086 


50 
15 


168 


163 
162 
161 


287 
25 
212 
113, 

86/ 
2172 
2177/ 3 
218{ 1 
219/ 
2192 
2793 
2181} 
2181 /2 


៩៩៩៩៩៩៩៩ 


ជនទី៩និង១៥នឪះឧ 


fi0 


Jetalpur 


. 


. 


Odo 


. 


. 


. 667 

668 


669 
651 


681 
676 


677 


673 


ទ៩៧៨-ះទងនិង 


៨៨១ 


. 282 } 1 

2822 
279 
280 {2 
19i 
1 $ 69 
170 
1582 
1581 
1980 
15862 
1587 
15932 
159 
159i3 
1559 
13581 
1558 / 2 
17 
160P 
161 P 
1600/ 

6021 
1602/2 
162 P 
1627 _ P 
16311 
1633 
1682 
1633 
16412 
1634 P 
164 P 
1636 
16384 
16372 
1649 
16901 


ដ£វីខខខ៩៩៩ 


l16 


143 
1 $ 6 
135 
161 


4 GI{1 - 12 
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- 


- 


- 


सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य में मेहसाना तेल सम्र से 
व्यधन जी० जी० एम० सानन्य से सी , टी० एफ० कलोल तथा पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का 
अधिकार अजित कर लिया है । 


Ode 


00 


64 


162 
163 
160 


181 


0 


16 


32 


180 
183 
184 


0 


09 


60 


और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 8-11- 74, 5- 11-74, 
24- 10- 74, को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के बंड 
( 1 ) में 19- 11- 74 तथा 29-10-74 निर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर 
दिया है । 


Kamod 


158 


184 


183 


अब प्रत : पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्वारा अधि 
सूचित करता है । 


अनुसूची 


209 
210 
206 
204 
203 


जी०जी०एस० सानन्व से सी०टी०एफ. ० कलोल तक पाइपलाइन की 

संक्रिया का पर्यवसान 


Bakol-Badrabad 


416 
415 
409 


मंत्रालय का नाम 


गांव 


410 


411 


सर्वेक्षण भारत के राज - संक्रिया के 
नं० पत्र के पर्यवसान की 

प्रकाशन की तारीख 
तारीख 


325 


326 


327 


330 


332 


___ 1 


333 


23 
- - - - - - - - 


339 


288 


40 


16 


272 


पेट्रोलियम और 
रसायन 


205 


सैज 
तत्साना 
उस्मानाबाद 
सेरीसा 
सवासपुर 
मेतीमोयन 
करोली 
राजीपुर 
पोल 


2804 14- 10 - 728 - 11-74 

5- 11- 74 
24- 10 - 74 
24- 10 - 74 
24 - 10- 74 
19- 11- 74 

29- 10 - 74 
1802 27 - 7- 74 20 - 10 - 74 
2804 14- 10 - 72 29- 10- 74 


182 


141 
142 
143 
144 


Vaisalpur 


. 


. 


. 195 

187 / 1 


[ सं० 1 20 16/ 4/ 75-एल० एंड एल ] 
के ० वी० देशपांडे, सक्षम प्राधिकारी 


Vanzar 


. 


. 


. 


167 


Fatewadi 


. 


. 


0 


40 


64 


. 129 to 137 and 

139 to 145 
148 , 149 and 
158 to 163 
153 


New Delhi, the 24th June, 1975 


0 2832 
0 1808 


S. O . 2211 . - - Whereas by the notification of Gevernmont 
of India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub- section ( 1 ) of aection 6 of the Petroleum Pipclines 
( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the Right 
of User has been acquired in the lands specified in the sche 
dule appended thereto for the transport of petroleum from 
G . G . S . Sanand to C . T . F . Kalol in Mehsana oil field in 
Gujarat State. 


[ No. 12017 / 7 / 74- L & L II] 
T. P . SUBRAHMANYAN , Under Secy . 


नई विल्ली, 24 जून , 1975 


2. And whereas the Oil & Natural Gas Commission has 
terminated the operations referred to in clause ( i) of sub 
section ( 1 ) of section 7 of the said Act on 8 - 11 - 1974 , 
5 - 11 -1974 and 24 - 10 - 1974, 19- 11 - 1974 and 29 - 10 - 1974. 


का० प्रा० 2211.-~~ यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 
पैट्रोलियम पार लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत 


3. Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelincs 
( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 the 
Competent Authority hereby notifies the said dato as the date 
of termination of operation referred to above. 
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SCHEDULE 


Tormination of Operation of Pipeline Fiom G . G .S . Sanad to 

C . T . F. Kalol . 


under section 20 of the said Act from time to time at any 
voltage of supply of electricity to the Corporation s general 
consumers and that this differential will apply to both demand 
and energy charges but not to the fuel adjustment clause . 

[ No. 17 (13) /70- P . E.] 
RAMESHWAR NATH , Under Secy . 


Name of Ministry 


Village 


S . O . No . 


Date of 
terimina 
tion . 


- 


- . - .. 


Date of 
publica - 
tion in 
the Ga 
zette of 
India . 


- . - - 


मौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पभ ) 
नई दिल्ली 26 जून 1975 


Petroleum & Clic- Saij 2804 
inicals 

Palsana 
Usmanabad , 
Scrisa 
Sabaspur 
Moti Bho 
yan 
Karoli 
Hajipur 1802 
Thol 2804 


14-10- 728 - 11 - 74 

5 - 11 - 74 
24 -10 - 74 
24-10- 74 
24 -10- 74 


20 . 7 - 74 
14-10- 72 


19 -11- 74 
29 - 10 - 74 
29 . 10 .74 
29 -10- 74 


• का० मा० 2213. - यत : 7 अक्तूबर , 1974 के भारत सर 
कार नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना 
सं० स० प्रा० 2734 के अधीन 19-10-1974 के भारत के राजपत्र 
भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii ) के पृष्ठ 28 70 पर मोटर गाड़ी अधिनियम , 
1939 ( 1939 का 4 ) की धारा 133 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
यथापेक्षित मोटर गाड़ी ( तृतीय पक्षकार बीमा ) नियम 1948 में पौर 
संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए ये 
जिनमें उस तारीख से , जब उक्त नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां सर्व 
साधारण को उपलब्ध की गई थी , 45 दिनों के अन्दर उन सभी व्यक्तियों 
से प्राभेप एवं सुप्ताव मांगे गये थे, जिनका तद्वारा प्रभावित होना संभाव्य 


[ No. 12016 / 4 / 75-I & L ] 
K . V . DESHPANDE, Competent Authority 


और यतः उक्त राजपत्र की प्रतियां 23 अक्तूबर, 1974 को सर्व 
साधारण को उपलब्ध की गई थी , 


ऊर्जा मंत्रालय 

(विद्युत विभाग ) 
नई दिल्ली, 12 मई , 1975 


भोर यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई भाक्षेप पषवा सुझाव प्राप्त 
नहीं हुए हैं , 


का . मा० 2212.--- दामोदर घाटी निगम , अधिनियम , 1948 
( 1948 का 14 ) की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुये , और भारत सरकार के भूतपूर्वसिंचाई और विद्युत 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2163, तारीख 22 जून , 1967 
पारा जारी किये गये अनुदेशों को अधिकान्त करते हुये , केन्द्रीय सरकार 
घामोदर घाटी निगम को मनुदेश देती है कि पश्चिमी बंगाल विद्युत बोर्ड 
तथा बिहार राज्य विद्युत मोर्ड को विद्युत प्रदाय के लिये प्रभारों की अनु 
सूची उन प्रभारों की अनुसूची से 10 प्रतिशत कम होगी जो समय समय 
पर निगम के साधारण उपभोक्तामों को विद्युत प्रदाय की किसी बोस्टता 
पर उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियत की आये और यह 
कि यह भिन्नता मांग और विद्युत प्रभार दोनों को लागू होगी किन्तु इंधन 
समायोजन थंड को लागू नहीं होगी । 

[ सं० 17 ( 13) / 70-पी० ई० ] 

रामेश्वर नाथ , अवर सचिव 


प्रतः अब , मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 ( 1939 का4 ) की धारा 
धारा 111 8 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा मोटर गाड़ी ( तृतीय पक्षकार बीमा ) नियम , 1946 में पौर 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: - - 
1. इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी ( तृतीय पक्षकार बीमा ) 

संशोधन नियम , 1975 है । । 
2. मोटर गाड़ी ( तृतीय पक्षकार बीमा ) नियम , 1946 के नियम 

1 - ए के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-- 
" 1-ए-विस्तार . - -इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है " 

[ फा० सं० 41-टी०ए०जी० ( 1 )/ 74] 

एन०ए० ए० नारायनन, प्रवर सचिय 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi , the 26th June , 1975 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Power ) 
New Delhi, the 12th May, 1975 


$ . O . 2213. — Whereas certain draft rules further to amend 
the Motor Vehicles ( Third Party Insurance) Rules, 1946 , were 
published as required by sub - section (1 ) of Section 133 of the 
Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939 ) at page 2970 of the 
Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub -Section ( il ), dated 
the 19th October , 1974, under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing) No. S . O . 2734 dated the 7th October , 1974 , 
inviting obections and suggestions from all persons likely to 
be affected thereby till the expiry of forty - five days from tho 
date on which the Gazette copies containing thc said rules were 
made available to the general public; 


S. O . 2212.---- In exercise of the jowers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 48 of the Damodar Valley Corporation 
Act, 1948 ( 14 of 1948) , and in supersession of the instruc 
tions issued vide notification of the Government of India in 
the late Ministry of Irrigation & Power No. S. O . 2163. dated 
the 22nd June, 1967, the Central Government hereby instructs 
tho Damodar Valley Corporation that the schedule of charges 
for the supply of electricity to the West Bengal State Elec . 
tricity Board and the Bihar State Elcctricity Board shall be 
10 per cent below the schedule of charges which may be fixed 


And whorcas the said Gazette copies wero made available 
to the public on tho 23rd October , 1974 ; 

And whereas no objections or suggestions have been received 
on the said draft rules ; 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sec 

कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
tion 111 of the Motor Vehicles Act, 1939 ( 4 of 1939), the 
Central Government hereby makes the following rules , further 
to amend the Motor Vehicles (Third Party Insurance ) Rules , 

( खाद्य विभाग ) 
1946, namely : - .. 

नई दिस्ली , 25 जून, 1975 
1 . These rules may be called the Motor Vehicles (Third 
___ Party Insurance ( Amendment ) Rules, 1975. 

का० प्रा० 2215 ---इस विभाग के दिनांक 11 अक्तूबर , 1972 

के प्रादेश सं० 52 ( 21 )/ 68/ पार० ६०-I में से श्री एस . डी . शर्मा, 
2 . For Rule 1 - A of the Motor Vehicles (Third Party 
Insurance ) Rules , 1946 , the following rule shall be 

गुण निरीक्षक के बारे में मद सं0 567 को निकाल दिया जाए । 
substituted , namely : 

[सं० 52/ 4/ 74-ब्रा० नि० ( RT-1 )] 
" 1- A. Extent. - These rules extend to the whole of 

मे० प्रार० जैन , अपर समिष 
India " . 

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
[ F. No. 41- TAG(1 ) /74 ] 

(Department of Food ) 
N. A. A . NARAYANAN, Under Secy . 

Now Delhi, the 25th Juno, 1975 
S .O . 2213. — In this Department Order No. 52 /21 /68-RE. I 

dated the 11th October , 1972 , item No . 567 in respect of 
नई दिल्ली, 27 जून , 1973 

Shri S . D . Sharma, Quality Inspector is hereby deleted . 

[ No. 52 / 4 /74- FC-III - Vol. I] 
कामा० 2214. - - राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम , 1960 के नियम 4 

___ J. R . JAIN, Under Secy . 
के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम 1958 ( 19 59 
फा 44 ) की धारा 4 द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 
सरकार एतद्वारा श्री के० पी० कोल्हा को श्री जे० डी० राडिरी के स्थाम 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
पर मैरिटाईम यूनियन आफ इडिया के प्रतिनिधि के रूप में सवस्य तथा श्री बी . 

आदेश 
पी० पोद्वार को श्री हरीश सी० हिन्द्रों के स्थान पर अन्य हितों के 
प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार नौवहन 

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1975 
और परिवहन मन्त्रालय , ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० सा० प्रा० 

का०मा० 2216 - यत: भारत सरकार के भूतपूर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय की 
895 दिनांक 13 मार्च, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: 

23 जुलाई 1972 की अधिसूचना सं० एस० प्रो० 2446 द्वारा केन्द्रीय 

सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 
उक्त प्रधिसूचना में क्रम सं० 16 के सामने की प्रविष्टि के स्थान 

1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी प्राव जार्ज 
पर " श्री के० पी० कोल्हा " की प्रविष्टि रखी जाये । 

टाउन वाशिंगटन ( संयुक्त राज्य अमरीका ) द्वारा प्रदत्त एम डी चिकित्सा 
उक्त अधिसूचना में श्रम सं० 22 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर पाहता मान्य चिकित्सा महंता होगी , 
" भी बी० पी० पोवार " की प्रविष्टि रखी आये । 

शिक्षण, अनुसंधाम तपा धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिये फिलहाल 

डा० माइलियम नीडफील्ड जिनके पास उक्त प्रहंता है, होली फैमिली 
[ सं० 37 एम० डी० ( 10)/ 73] 

हास्पिटल मन्धर, रांची जिला के साथ सम्पर है । 
म० ० रामस्वामी, प्रवर सचिव 

प्रत: पब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के परतुक 

के भाग (ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्वारा--- 
New Delhi, the 27th Juno, 1975 

( 1 ) 31 दिसम्बर , 1975 की आगामी अवधि - अथवा 
S . O . 2214. - In exercise of the powers conferred by Section 

( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० प्राइलियन नीडफील्ड होली 
4 of the Merchant Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958 ), read with 
sub - rule ( 2 ) of Rule 4 of the National Shipping Board Rules , फैमिली हास्पिटल मन्दर रांची के साथ सम्बस रहते हैं, जो भी कम हो 
1960, the Central Government hereby appoints S / Shri K . P . 

वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वाक्त पा . मेडिकल प्रेक्टिस कर 
Kcloh , as a Member representing the Maritime Union of India 
in place of Shri J . D . Randeri and B . P . Poddar , as Member समंगे । 
representing Other Interests in place of Shri Harish 
C . Mahindra and makes the following amendments in the 

[ सं बी 110 1 6/ 4/ 75-एम०पी०टी० ] 
Notification of the Government of India in the Ministry of 
Shipping and Transport ( Transport Wing), No. $ . 0 . 895 , 

सती नायर , अवर सचिष 
dated the 13th March, 1974, namely : -- 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 
In the said Notification for the entry against Serial No . 16 
the entry "Shri K . P . Kolah " shall be substituted . 

( Department of Health ) 

ORDER 
In the said Notification for the entry at Serial No. 22 the 
entry " Shri B. P. Podder " shall be substituted . 

New Delhi, the 1st July , 1975 


INo. 37 - MD (10) / 73 ] 
M . K. RAMASWAMY, Under Secy. 


S . O . 2216 . — Whereas by the notification of the Government 
of India in the late Ministry of Health No. S . O . 2446 , 
dated the 23rd July, 1962 , the Central Government has 
directed that the Medical qualification, " M . D . ", granted by 
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the University of Georgetown , Washington (United States of 

अथवा 
America ) shall be a recognised medical qualification for the 
purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 

( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० रोजा पाइजाबेल रुसो, रेनोल्डस 
1956 ); 

मेमोरियल हास्पिटल ( पर्च पाव नजारेन ) वासिम अकोला जिला महा 
And whereas Dr. Eileen Niedfield who possesses the said 

राष्ट्र , भारत के साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनि 
qualification is for the time being attached to the Holy Family 
Hospital, Mandar, Ranchi District for the purposes of teach दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वाक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे । 
ing, research and charitable work ; 
Now, therefore, in pursuance of clause (c ) of the proviso 

[ सं० वी 11016/ 17/ 74-एम पी टी ] 
to sub -section ( 1) of section 14 of the said Act, the Central 
Government hereby specifies 

सती नायर, प्रवर सचिव 


(i) a further period upto the end of the 31st December , 
___ 1975, or 


( ii ) the period during which Dr. Eileen Niedfield is attach . 

ed to the said Holy Family Hospital , Mandar, 
Ranchi, 


S. 0 , 2217. - Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Health and Family Planning No. 
V . 11016 / 16 / 74 -MPT dated the 14th May , 1975, the Central 
Government has directed that the medical qualification, " M . D . " 
grunted by the University of Buenos Aires, Argentina shall 
be a recognised medical qualification for the purposes of the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ); 


whichever is shorter , as the period to which the medical 
practice by the aforesaid doctor shall be limited . 


[ No . V . 11016 / 4 / 75- MPT ] 


And whereas Dr. Rosa Isabel Russo who possesses the 
said qualification is for the time being attached to the Reynolds 
Memorial Hospital (Church of Nazarene) Washim , Akola 
District, Maharashtra State , India for the purposes of teach 
ing and charitable work ; 


का०प्रा० 2217. - - यत : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार 
नियोजन मंत्रालय की 14 मई, 1975 की अधिसूचना सं० बी० 11016 / 
16/ 74 - एम पी टी द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय 
चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के 
लिए यूनिवर्सिटी प्राव बुएनोस ऐरेस, जिनटाइना द्वारा प्रवत्त एम० डी० 
की चिकित्सा महंता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी , 


Now, therefore, in pursuance of clause (c ) of the proviso 
to sub -section ( 1) of section 14 of the said Act, the Central 
Government hereby specifies — 


(i) a period of two years with effect from the date of 

publication of this order in the Official Gazette, or 


और यतः शिक्षण तथा धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल 
डा० रोजा भाइजाबेल सी को जिन के पास उक्त अर्हता है, रेनाल्ड . 
समेमोरियल हास्पिटल (चर्ष पाप नजारेन ) वासिम , अकोला जिला, 
महाराष्ट्र भारत के साथ सम्बद्ध है । 


( ii ) the period during which Dr. Rosa Isabel Russo is 

attached to the said Reynolds Memorial Hospital 
( Church of Nazarene ) Washim, Akola District, Maha. 
rashtra State , India , 


प्रस: अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
परम्सुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एसत्यारा- -- 


which is shorter , as the period to which the medical practice 
by the aforesaid doctor shall be limited . 


( 1 ) राजपत्र में प्रकाशित होने के तारीख से दो वर्ष की अवधि 
के लिए । 


[ No . V . 11016 / 17/ 74 - MPT] 
MRS. SATHI NAIR, Under Secy . 


शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
मई दिल्ली, 24 जून , 1975 


( पुरातत्व ) 


का० मा० 2218. - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इससे उपाय अनसूची में विनिर्दिष्ट स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं । 


प्रतः अय , प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्स शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


उक्त प्राचीन स्मारफों से हितमद्ध किसी व्यक्ति द्वारा उस अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो मास के भीतर किए गए किसी प्राभेप पर केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । 
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जिला तहसील स्थान 
स्पान प्राचीन स्मारक का नाम मुरमा के अधीन क्षेत्र सीमाएं 

सम्मिलित किए 
जाने वाले राजस्व 
भू- खंड की संख्या 


7 


8 


9 


10 


उत्तर प्रवेश 


मासी झांसी 


दडियापुर 


रागागंगाधर राव की छतरी जिस नीचे प्रत्युत्पादित 
के नीचे प्रत्युत्पादित स्थल रेखांक स्थाल रेखोक में 
में यथा दशित तालाब और सर्वे- यथा वर्शित सर्वेक्षण 
क्षण भू-खंड सं० 1 30 1 के भाग में भू-खंड सं0 130 1 
समाविष्ट पार्श्वस्थ क्षेत्र भी है । फा भाग । 


1 . 09 उत्तर-सर्वेक्षण भू-संड नगरपालिका पूजा 

सं० 1575 लक्ष्मी के प्रबन्ध नहीं की 
साल । 

के मधीन जाती 
पूर्व -- सर्वेक्षण भू- खंड 

सं० 1575, 1300 
और 1293 दक्षिण 
सर्वेक्षण भू- खंड सं0 1305 

और सर्वेक्षण भू- खंड सं . 
1 30 1 का शेष भाग । 
पश्चिम -- सर्वेक्षण भू 
खड सं0 130 2. 


राजा गंगाधर राव की छतरी का स्थल मान चित्र 
मोजा ददियापुर तहसील तथा जिला मासी ( उ. प्र.) 


__ _ . .. 2 


2 


35 


1299 


CLAIMER 


ANIMILMHARA 


M 


. OCTD 


1300 


M 


" 


" 


prachanaKAPAALA 


परिर 


30. 


1305 


150 " 


304 


प्रस्तावित सरदाणा की सीमा - . 


[ सं० 2/ 6/ 72 - एम] 


बी० के० थपर, महानिदेशक, पदेन संयुक्त सचिव 
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ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 
MINISTRY OF EDUCATION , SOCIAL WELFARE AND CULTURE 

New Delhi, the 24th June, 1975 

(ARCHAEOLOGY ) 


S . O . 2218 . — Whereas the Central Govornment is of oplnion that the ancientmonuments specified in the Schedule attached hereto 
are of national importance ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of soction 4 of the Ancient Monuments and Archacological 
Sites and Remains Act , 1958 ( 24 of 1958 ), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient 
monuments to be of national importance . 


Av objection inade within two months after the issue of this notification by any person interested in the said ancient monunients 
will be considered by the Central Government . 

THE SCHEDULE 


State 


District 


Tehshil 


Locality 


Name of ancient 
monuments 


Monuments ancient number o 


Aroa 


Aron 


Boundaries 


Revenuo plot 
number to bo 
included under 
protection 


ne 


Boundaries 


Owner - 
ship 


Remarks 


we- Remarks 


"234 


5 


10 


Uttar 
Pradesh 


Jhansi 


Jhansi 


Darhia pur Chhatari of Raja Part of Survey 

Ganga Dhar Rao Plot No. 1301 
along with tank as shown in 
and adjacent area the sito plan 
comprised in part reproduced 
of survey plot No. below 
1301 as shown in 
the site plan 
reproduced below . 


1 . 09 North : Survey Under Not 
acres Plot No . 1575 municipal under 

Laxmi Temple manage - worship , 
East : Survoyment . 

Plot Nos. 1575, 

1300 and 1293 
South : Survey 

plot No. 1305 
and remain 
ing portion 
of survey plot 

No. 1301 
West : Survey 

Plot No. 1302 


uy 


(No, 2 /6 /72 - M ] 

B . K . THAPAR , 
Director General and Ex-Officio Jt. Socy . 


SITE PLAN OF THE CHHATRI OF RAJA GANGADHAR RAO 

MAUZA DARHIAPUR TEHSIL & DISTT JHANSI ( U .P ) 

10 . 10 , 20 2,300 METRES 


1975 


301 


300 


HHAT / 


- 


TANY 


- 


- 


/ . 01 


JL 


12 


TIHPL1 


it2 


/ JOS 


1903 


1 


1104 


A /MITS OF AREA TO DE PROTECTED 


I 
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का० प्रा० 2219.--यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं ; 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


प्रत प्रब प्राचीन सम्मारक तथा पुरातस्थीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरफार उक्त प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने प्राशय को सूचना देती है । 


उक्त प्राचीन संस्मारको में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात दो मास के भीतर किए गए फिसी आक्षेप पर 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


अनुसूची 


- 
जिला तहसील 


- - - - - -- - - - 

परिक्षेत्र 


राज्य 


प्राचीन संस्मारक का 


मीमा 


स्वामित्व टिप्पणियां 


मौजा 


नाम 


संरक्षण के अधीन आने क्षेत्र 
बाले राजस्व भूखण्डो 
की संख्या 


___ 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


पश्चिमी मुर्शिदा- कैला 
बंगाल बाव निजा - 


कैला 
निजा . 


इमामबाडा 
धार्मिक 
प्रयोग में 


मत 


मत 


हमार वारी महल और 

इमामबाड़ा, माथ 
ही मीचे प्रत्युत्पादित 
रेखाक में यथा - 
दर्शित , सर्वेक्षण 
भूखण्ड स० 1, 3, 9 
के भाग और सर्वे- 
क्षण भूखण्ड सं० 
2, 4, 5, 6, 10, 
11, 12, 15, 16, 
17, और 18 में 
समाविष्ट पाण्वस्थ 
क्षेत्र । 


नीचे प्रत्युत्पादित 12 . 30 उत्तर- मौजा उर्द बाजार शामकीय 
रेखाक मे यथाशित एकर के सर्वेक्षण भूखण्ड म्यामी 
भूखण्ड म० 1, 3, 9 सं० 1 और सर्वेषण 
के भाग पौर भूखण्ड स० 88 
सर्वेक्षण भूखण्ड सं० 

( मड़क ) का शेष 
2, 4, 5, 6, 10 , 

भाग पूर्व-मौजा 
11, 12, 15, 16 , 

कुमरापुर के सर्वे 
17 और 18 

पण भूखण्ड स० 1, 
सर्वेक्षण भूखण्ड सं० 
160 ( सड़क ), 
सर्वेक्षण भूखण्ड स० 
379, 19 और 
380 


दक्षिण - सर्वेक्षण भूखण्ड 

सं० 20 , 227 
2 26, 379, 28, 
31, 14. 13 और 
मर्वेक्षण भूखण्ड सं० 
9 का शेष भाग । 


पश्चिम -सर्वेक्षण भू 

खण्ड सं0 7, 8 और 
सर्वेक्षण भूखण्ड सं० 
1 का णेष भाग । 


- - 


- - - 


- 


- 


[ स . 2/ 15/ 7 3-एम ] 
एम० एन० देशपाण्डे , महानिदेशक और पवेन संयुक्त सचिव 


7-1 


THE GAZET E OF 


Tr . . 


* 


1. 


TIME 12 , 1975 , LCADHA 21, 


- 


- 


" 


. . , 


" 


L 


I 
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- - - - 
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- -- - - 


- - - - - --- ---- - -...:: - ... - .... - 


- . 


- .. - - - . - : - :-- 


- - - 


- 


-- . - " - - . . - . 


हज़ारद्यारी राजाभवन और इमामबाड़े का स्थल मानचित्र 

केल्ला नेजामत ( मर्शिदाबाद ) 
मीटर ...... . . 50 200 


जिया गंजको 


88 मौज़ा उ आजार जति 


S 


. 


Ma 


EVAN 


MINUTA 


- - myanmarwavManavina 


८ 


TV 


MP 


ew 


मामकाज 
22zcker 


2 


160 मीज़ा कुमड़ापुर 
बोलताबाद से जियागंज 


- 


- 


3 


V 


mit , 


AVITाटयाग 
कर 


... - 


जरा- 1 


- 


A 


- 


६ 


16 


ANA 

FromNANR NRNAMALAnil 
MMono . mahartars 


. 


. 


- - /- 


. 


- 


37ELA 


73 


31 


13 


सुरक्षा की प्रस्तावित सीमाय .- - . .--. 
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S . O . 2219, - Whereas the Central Governmont is of opinion that the anciont monumonts spocified in the Schodulo attachod beroba 
are of national importance ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological 
Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare thesaid ancientmonuments 
to be of national importanco . 


Any objection made within two months after the issuo of this notification , by any person interested in the said ancient monuments 
will be considered by the Central Government. 


‘ THE SCHEDULE 


Stato 


District 


Locality 


Telisil) 
Mauza 


Area 


Boundaries 


Ownership 


Remarks 


Name of ancient Revenue plot 
monumcats numbers to be 

Included under 
protection 


1 


2 


3 


4 


5 


- - 


- - - - 


Wost 
Bengal 


Murshi- 
dabad 


Kella Kella Hazar Duari Part of survey 12 . 30 
Nozamat Nezamat Palace and plot Nos. 1, 3 , acros 

Imambara to - 9 and survey 
gether with plot Nos. 2 , 4 , 
adjacent area 5, 6 , 10 , 11, 12 , 
comprised in 15 , 16 , 17, and 
part of survey 18 as shown 
plot Nos. 1, 3, in the plan 
9 and survey reproduced 
plot Nos. 2 , 4 , below . 
5 , 6 , 10 , 11, 12 , 
15 , 16 , 17 and 
18 as shown 
in the plan 
reproduced , 
below . 


8 

9 

10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
North .-- Rema Official Imambara 

Ining portion Trustees is under 
of survey plot 

religious 
No. 1, survey 

use . 
plot No . 88 
(Road ) of 
Mauza Urdu 

Bazar . 
East. - Remain 

ing portion of 
survey plot 
No . 1 , survey 
plot No. 160 
(Road ) of 
Mauza Kum 
rapur, survey 
plot Nos . 379 , 
19 and 380. 


South . - Suryey 

plot Nos, 20 , 
227, 226 , 379 , 
28 , 31, 14 , 13 
and remain 
ing portion of 
survey plot 
No. 9 . 


West.-- Survey 

plot Nos. 7, 8 
and remaining 
portion of 
survey plot 
No . 1 


(No . F . 2 / 15/ 73 -M ) 

M . N . DESHPANDE , 
Diroctor -General & Ex -ofci. Jt. Amoy . 
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- . - - 


. : . 


-- - - - - - ...-- - - - - - 


- 


SITE PLAN OF HAZARDUARI PALACE AND IMAMBARA 

AT 
KELLA NEZAMAT (MURSHIDABAD ) 
METRES 52 ... . . 50 10 10 200 


TO JIAGANJ 


00 OP MOUZA 
URDUBAZAR 


HIRIVERer 


160 OF MOULA KUMRAPUR 
DAULATA . AD TO JAVANJ 


-BHAG|RATHI 


10 


I 


27. 300 


- 11 


. . 


2 


LIMITS OF PROPOSED PROTECTION -- - 3407 _o *** 1819 


मिर्माण और प्रावास मंत्रालय 


MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

New Delhi, the 19th June, 1975 


नई दिल्ली , 19 जून , 1975 


का०मा० 2220. - -दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1857 का 61 ) को 
धारा 3 को उपधारा ( 3 ) के खंड ( छ ) के साथ पठित , उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरक र एतद्वारा नगर तथा 
प्राम प्रायोजमा संगठन के अपर मुख्य प्रायोजक श्री एस० एस० शफी 
को श्री सी० एस० गुप्ते के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य 
के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय के दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12 
173/ 57- स्था स्वा०शा० में निम्नलिखित पौर संशोधन करती है, नामतः 

उक्त प्रधिसूचना की मद संख्या 10-क में श्री सी० एस० गुप्ते के 
इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाय । 
मामसः 


9. 0 , 2220 . — In oxercise of the powers conferred by sub -doction 
( 1), read with clause ( g ) of sub -section ( 3) of section 3 of 
the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957) , the Central 
Government hereby nominates Shri S. S. Shafi, Additional Chief 
Planner , Town and Country Planning Organisation, as a mem 
ber of the Delhi Development Authority in place of Shri C . Ş. 
Gupte and makes the following further amendment in the 
Notification of the Government of India in the late Ministry 
of Health No. 12-173 / 57- LSG, dated the 30th December , 
1957 , namely : 


In the said Notification, in item 10- A , for the entry "Shri 
C. S. Gupte ", the following entry shall be substituted, name 
ly : 


" एस . एस . शफी , अपर मुख्य प्रायोजक 


" S. S. Shafl , Additional Chief Planner ". 


[ सं० के० -110 11 / 21/ 72- यू०11०1] 

एस० महादेव प्रय्यर ,प्रवर सचिव 


[ No . K-11011 /21 / 72 - UD.I] 
S . MAHADEVA AYYAR, Under Secy . 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


SCHEDULE 


नई दिल्ली , 9 जून , 1975 


Whether the management of the Punjab National Bank 

Bombay is justified in terminating the services of 
Shri R . P . Parikh, temporary Godown Keeper at 
Kapadwanj with effect from the 14th August, 1973 ? 
If not, to what relief is the said workman entitled ? 


का० प्रा० 222 1.-~~-केन्द्रीय सरकार श्री हृषिकेश मुकर्जी का फिल्म 
सलाहकार बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र तत्काल से स्वीकार करती हैं । 


[ No. L. 12012/ 25 / 75 - DII/ A ] 


[ संख्या 28/ 5/ 73 एफ . ( पी०)] 
के० पी० के० नायर, प्रवर सचिव 


MINISTRT OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 9th June, 1975 


S . O . 2221 .- -- The Central Governrnnet accepts the resig 
nation of Sui Hiishikesh Mukherjee from the membership 
of the F1: a Advisory Board with immediate effect. 

___ [ No. 28 /5 /73- F( P )] 
K . P. K. NAYAR, Under Secy . 


नई दिल्ली, 29 मई, 1975 
का० श्रा० 2223.----यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उगाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विपयों के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके काकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1447 का 144 
को धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक 

औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री 
एच . पार० सोढी होगे जिनका मनमानय चण्डीगढ़ में होगा और उन्न 
विवाद को उमा योनिक अधिकरण को " यनिर्णयन के लियो निर्देशित 
करती है । 


श्रम मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 20 मई , 1975 
का० आo 2022 .---- - केन्द्रीय सरकार की गर है कि इमले 
उपावद्ध अनुसूची में किनिमिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नपानल बैंक के 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 


और दतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना व नलझती है ; 


अनुसूची 
क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , चण्डीगढ़ की , 22 दिसम्बर, 1974 
को प्रायोजित अखिल भारतीय संवा परीक्षा की बावन , श्री जी० एस० 
गुलाटी आशुलिपिक एवं लिपिक को सूचित न करने की कार्रवाई सद भाद 
पूर्ण लोप थी या तंग करने और अनुचित श्रीम व्यवहार का कार्य था ? 
किसी भी दशा में श्री गुलाटी किस अनुतोष का हकदार है ? 


[ स० एल : 120 12/ 35/ 337 


अतः, मन, प्राधा का विवाद अधिनियम, 19.17 ( 1917 का 11 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रविनियन की 
धारा 7क के अधीन ठित औधोगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन 
के लिये निर्देशित करता है । 

अनुसूची 
क्या पंजाब नेशनल बैंक , मुम्बई के प्रबन्धतन्त्र के लिये , कापडबंज 
के अस्थाई गोदाम , रक्षक श्री आर० पी० पारिख की सेवा 14 अगस्त , 
1973 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो उक्त, कर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार हो 

सिं० एल 6-120 12/ 25/28- 

52, ९० 


New Delhi, the 29th viay , 1975 


S . 3 . 23.- -- Whereas the Central Governient as of opinical 
*Lei jie nuustiul dispute exists between the ruveis 10 
rektion to the Central Bank of loud dann 12. Workmen 
in vpust of the matter specified in the Scheduir ucreto an 


in whenas the Central Goveradent considers it des .. abie 
refer the sad dispute for adjudication ; 


NISIRY OF LABOUR 

ORDERS 
New Deling the 2011 ivläy , 1975 


3W there one , in exercise cits cowers conferre . 

OD 74 , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 , 
Ci 9€ ( tria ! Disputes Act, ** 1 14 of 147), ihe Cur . . . 
Unirincfni sreby constiíuts . lcdustrial Tribunal of 
Mincih sirial . R . Sodhi shall be the Presiding Officer , Nith 
headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for ad 
judication to the said Tribunal. 


S . O . 222 % .--- Whereas the Central Government is uf opinion 
thai an industiai dispute exists between the employers in 
sciation to the Punjab National Eank and their workinen 
in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


SCHEDULE 


And wereas the Central Gove. nment considers i desirable 
to refer the suid dispute ior adjudication ; 


Now , therefore, in exercise of the powers cantanied by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industriai 
Dispu .ws Avis 1947 ( 14 ví 1947 ) , the conuiui vulcani 
hereby reie . s the said dispute for adjudication iu the induż 
trial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said 
Act. 


Whether the action of ine Central Bank of India . Chandi 

garh in not informing Shri G . S . Gulati, Sterio 
grapher -cum -Clerk about the All India Service Test 
held Oil the 22nd Decemlier, 1971. was abona lide 
omission or an act of victimisation ardurifjir 
lobour practice ? In either case to what relief is 
Shri Gulati entitled ? 


INo. L. 12012 / 35 / 75- DII / AI 


SEC. 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 12, 1975 / ASADHA 21, 1897 


2553 


का० प्रा० 2224: - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 
से सम्बन्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 


प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , दिल्ली को न्यायनिर्णयन 
के लिये निर्देशित करती है । 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


अनुसूची 
क्या पंजाब नेशनल बैंक मुम्बई, की श्री पी० डी० पटेल , अस्थाई 
गोदाम रक्षक , हिम्मत नगर की ( जो इस समय नाडियाड में लिपिक एवं 
गोदाम रक्षक के रूप में कार्य कर रहा है ) सेवा 18 अक्तूबर , 1968 
से समाप्त करने और उनकी पुष्टि न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? . 
यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुलोप का हकदार है ? 

__ [सं० एल० 120 12/ 23/ 75-डी० 2/ए० ] 


___ अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुपे , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
करण गटित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोढी 
होंगे जिन का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


New Delhi , the 30th May, 1975 


अनुसूची 


क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , चण्डीगढ़ के प्रबन्धतन्त्र की श्री अजित 
कुमार शर्मा लिपिक को 12 जुन , 1969 से निरन्तर नियोजन में न मानने 
की कार्रवाई अनुचित श्रम व्यवहार का कार्य है ? यदि हां , तो उक्त कर्म 
कार किस अनुतोष का हकदार है ? 


[ सं० एल० 120 12/ 37/ 75-डी० 2/ ए० ] 


S . O . 2225 .. Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Punjab National Bank and their workmen 
in respect of the maiters specified in the Schedule hereio 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal , Delhi constituted under section 7A of the said 
Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of the Puniab 

National Bank , Bombay in terminating the services 
of Shri P . D . Patel, temporary Godown Keeper, 
Himatnagar ( now working as Clerk - cum -Godown 
Keeper at Nadiad ) and denying him Confirmation 
with effect from the 18th October, 1968, is justified. ? 
If not, to what relief is the said workman entitled ? 


S .O . 2224 , - Whereas the Central Government is of opinion 
that an ini ..!! ! !vi i pule exists between the employers in 
relation to the Central Bank of India and their workmen 
in respect of the matter specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


And whereas the Central Goverpment considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


[ No . L . 12012 / 23 / 75 - DII / A ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sb- section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri H . R . Sodhi shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


___ का० प्रा० 2226:--- केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of the Central 

Bank of India , Chandigarh in not treating Shri Ajit 
Kumar Sharma, Clerk in continuous employment 
with effect from the 12th June, 1969 , is an act 
ot unfair labour practice ? If so , to what relief is 
the said workman entitled ? 


ओर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


[ No . L. 12012 /37 / 75 - DII / A ] 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 1.1 ) की धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के 
अधीन गठिा औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करती है । 


नई दिल्ली , 30 मई , 1975 


का० प्रा० 2225:- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उगावद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैक से 
मम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 


अनुसूची 
क्या नियोजकों, के अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक , 15 एल , ब्रेबोर्न स्ट्रीट , 
कलकत्ता के विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईन एसोसियेशन , 10 हैस्टिंग्स स्ट्रीट , 
कलकत्ता की यह मांग न्यायोचित है कि श्री अनिल कुमार कोले को बैंक 
की नियमित /स्थाई सेवा में वर्ग । कर्मचारिन्द्र के रूप में सम्मिलित किया 
जाये , यदि हां , तो किस तारीख में और किन अन्य विवरणों सहित ? 


__ और यनः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, अत्र, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


[ सं० एल० 120 12/ 30/ 75-डो० 2/ ए०] 
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9 . 0 . 2226 . — Whereas the Central Government is of opinion 

SCHEDULE 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Punjab National Bank and their workmen in 

Whether the action of the management of the Ualted 
respect of the matters specified in the Schedule hereto an 

Commercial Bank , Rampura Branch , Kota , in deny . 
poxed : 

ing joining period on transfer to Shri Nahar Singh , 

Watchman-cum- Pcon, is justified ? If not, to whal 
And whereas the Central Government considers it desirablo 

relief is the said workman entitled ? 
to refer the said dispute for adjudication : 

[ No. L. 12012 / 80 / 74LRIII ] 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
Loroby rotory tho said disputo for adjudication to the Industrial 

मा० प्रा० 2228: ---यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said 
Act. 

उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 

से सम्बन्ध नियोजकों और उम कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
SCHEDULE 

विद्यमान है ; 
Whether the demand of Punjab National Bank Employees 
Association, 10 Hastings Strcct, Calcutta against the 

पौर यतः केन्द्रीय सरकार उमत वियाद को म्यायनिर्णयम के लिये 
omployers, the Punjab National Bank , 18A Bra 
bourne Street, Calcutta for the absorption of Shri 

निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 
Anil Kumar Kolay , as Class IV staff in the regular / 
permanent service of the Bank is justified ? If so . 

प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
from what date and with what other details ? 

की धारा 7 -क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रवत्त 
[ No . L. 12012 / 30 /75- DII / A ] शक्तियों का प्रयोग करते हुय , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 

गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० पार० सोधी होंगे 
जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 

को म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 
मा० मा० 2227:- -यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
ज्याबब अनुसूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में यूनाइटेड कमर्शियल 

अनुसूची 
मैक से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 

क्या सेण्ट्रल बैंक प्राफ इंडिया की यमुना नगर शाखा में सहायक 
विवाय विद्यमान है । 

रोकडिया एवं गोवाम रक्षक श्री एच० पी० जैन 2 मार्च, 1965 से 
और यत : केन्द्रीय सरकार उन विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 

पुष्टि के लिये और 2 मार्च, 1965 को उसकी निरन्तर सेवा की तारीख 
निर्देशित करना घांछनीय समझती है ; 

के रूप में मानते हुए, घेतन वृद्धि के लिये भी हकदार है ? 
प्रतः प्रब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

[ सं० एल०- 120 12/ 128/ 74-एल० प्रार० 3] 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 

S . O . 2228 . - Whereas the Central Government is of opinion 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपवेश नारायण माधुर 

that an industrial dispute exists between the employers in 
होंग जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधि relation to the Central Bank of India and their workmen in 

respect of the matter specified in the Schedulo hereto an 
करण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

nexed ; 
अनसूची 

And whereas the Central Government considers it desirablo 

to refer the said dispute for adjudication : 
क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक , रामपुर शाखा , कोटा के प्रबन्धतन्त्र 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
की माहर सिंह , चौकीवार एवं चपरासी को स्थानान्तरण पर पद ग्रहण section 7A , and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 

10 , of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
पवधि देने से इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो Central Government hercby constitutes an Industrial Tribu 
उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है? 

nal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Chandigarh and refers tho said disputo 

for adjudication to the said Tribunal. 
[ सं० 120 12/ 80/ 74-एल . पार० 3] 

SCHEDULE 
Whether Shri H . P. Jain, Assistant Cashier -cum- Godown 

Kccper in the Jamuna Nagar Branch of the Cen 

tral Bank of India is entitled to confirmation with 
S . O . 2227, — Whereas the Central Government is of opinlon 

effect from the 2nd March , 1965 and also to in 
that an industrial dispulü exists between the employers in 

crement treating his date of continuous service as 
relation to the United Commercial Bank and their workmen 

from the 2nd March , 1965. 
in respect of the matter specified in the Schedule hçreto an 
noxed ; 

[ No. L. 12012/128 /74-LR III] 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


नई दिल्ली , 31 मई, 1975 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputcs Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding 
Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal, 


का . प्रा . 2229 . - - यत: केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे 
उपाबत अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 
से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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1974 तक दफ्तरी भत्ते का संदाय न करना और 31 अक्टबर , 1974 , 
से दफ्तरी के रूप में उसकी पदोन्नति म करना न्यायोचित है ? परि नहीं 
तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 


[ सं० एल०- 1 20 1 2/ 36/ 75- डी -II / ए] 

भार० कुंजीथापदम , भवर सचिष 


मौर यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 

मतः, प्रबं प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 फा 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 -क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण अबलपुर 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया , रायपुर के प्रबन्धतंत्र का , श्री छोटे 
लाल के पुत्र श्री किशन लाल तुलस्यान, गोदाम लिपिक एवं सहायक रोक 
डिया की , बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 10 के अधीन , सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
उक्त कर्मकार किस मनुतोष का हकवार है ? 

[ सं० एल -1 20 12/ 27/ 75/ 12/ ए . पाई . ] 


S. O . 2230 . -- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the Central Bank of India and their workmon in 
respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas , the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of. section 10 , of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri H , R . Sodhi shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


ORDER 
New Delhi , the 31st May, 1975 


S . O . 2229 . -.- Whereas the Central Government is ot 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the Central Bank of India and their 
workman in respect of the matters specified in the Schedulo 
hereto annexed ; 


"Whether the action of the management of the Central 

Bank of India in denying payment of daftry allowance 
to Shri Gian Chand , of Mani Marja Branch of tho 
said Bank with effect from the 19th July , 1965 to 
31st October , 1974 and further denial of promotion 
as Dafry with effect from the 31st October , 1974 in 
justified ? If not , to what reliefs are the said wort 
men entitled ? " 


And whereas thợ Central Government considers It desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


[ No. L-12012 / 36 / 75- D - II / A 
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy . 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of 
the said Act . 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 1975 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the Central 

Bank of India , Raipur in terminating the services 
of Shri Kishanlal Tulsiyan, Son of Shri Chotelal, 
Godown- Clerk- Cum- Assistant Cashier , under sec 
tion 10 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 
of 1949 ) , is justified ? If not, to what relief is tho 
said workman entitled ?" 


का० प्रा० 2231 , - - यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत को 
किंग कोल लिमिटेड, की पाका किनारी कोलियरी , डाकघर सोनारम्हि , 
जिला धनबाव के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


[ No. L. 12012 /27 / 75 / DII / AI] 


पौर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


का० प्रा० 2230 . - - यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेण्ट्रल बैंक प्राफ 
इण्डिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कार्मकारों के बीच एक पौधो 
गिक विवाद विद्यमान है । 


प्रसः, प्रय, मौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7- 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण सम्मा 
2, घनवाद को न्यायनिर्णयिन के लिए निर्देशित करती है । 


पौर यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना छिनीय समझती है ; 

प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड प ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एफ प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच०पार० सोढी 
होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
पौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

मनुसूची 
क्या सेण्ट्रल बैंक माफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र का , उक्त बैंक की मानी 
मार्णा गाबा के श्री ज्ञानचन्द को 19 जुलाई, 1965 से 31 अक्टूबर , 


मनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की प्राकाकिनारी कोलियरी , 
डाकघर सोनारडिह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री छेवी सिंह, चप 
रासी को 25-1- 1974 से सेवा से पदग्युस करने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस मनुतोष झा और किस तारीण से हकपार 


[ संख्या एल - 2001 2/ 15 3/ 74-एन०मार- 2/ 10/ ) 
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बनिक 


New Delhi, the 26th May, 1975 
S . O . 2231. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Akashkinaree Colliery of Messrs 
Bharat Coking Cool Limited , Post Office Sonardih , District 
Dhanbad , and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hercby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal No . 2, Dhanbad , constituted 
under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Akashkinaree 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Sonardih , District Dhanbad , in dismissing from 
service Shri Chedi Singh , Chaprasi, with effect from 
25- 1 - 1974 , is justified ? If not, to what relief is the 
workman entitled and from what date ?" 

[ No. L-20012/ 153 /74-LR-II/ D -IIIA] 

आदेश 


नई दिल्ली , 5 जून , 1975 


का० प्रा० 2232. ---- केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
मसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में लोयाबाद कोलियरी , 

कवर बांसजीरा , जिला धनबाद ( जो अब मैपर्स भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड की है ) के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

अनः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उस अधिनियम 
की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 
संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


7. मकसूदन मियां 
8. जगदन पासी 
9 . अमल्प राजक 
10. काशिम मियां 
11. रुपन मियां 
12. इशाक मियां 
13. राज बहादुर लोहार 
14. राजनाथ कहार 
15. शिव नाथ पाण्डे 
16. कुजन जेशवार 
17. रघुनाथ रबीदास 
18. रोजेन्द्र रबीदास 
19. बैजु मांझी 
20. सहदेव भेर 
21. रामदेव भुइया 
22. अमृत भुइया 
23. बचोइ गोप 
24. बारका माझी 
25. राममागर मांझी 
26, जनार्दन उपाध्याय 
27. समर रबीदास 
28. रामसरूप प्रसाद 
29. नगीना सिह 
30. रामेश्वर भुइया 
31. सूरजनाथ हरिजन 
32. रूपचन्द भेर 
33. भुनेश्वर सिंह 
34. बोधा चमार 
35. नगीश्वर नुनिया 
36. जगदीश महतो 
37. रामजी कुमार 
38. किरता महतो 
39. जगदीग महतो 
40. अन्धू महतो 
41. गफ्फार मियां 
42. ग्रीन सिंह 
43. राजेन्द्र पाण्डे 
44. मुतोर कुम्हार 

5. रहीम मियां 
46. अमूल्य राजक 
47. रामधनी गोप 
48. रामदुल्लार किशोत 
49. धनी लाल काछी 
50. राम सुन्दर जैसवार 
51. केदार पासी 
52. खेदन राय 
53. रामनारायण कहार 
54. राम सरुप पासी 


अनसूची 
क्या लोयाबाद कोलियरी, डाकघर बांमजोरा , जिला धनवाद ( जो 
अब मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड की है ) के प्रबन्ध तंत्र की उपा 
बन्ध में विनिर्दिष्ट कर्मकारों को 8 जनवरी , 1972 से काम से रोकने 
की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष 
के और किम तारीख से हकदार हैं ? 


अनुसूची का उपाबन्ध 


क्रम संख्या 


कर्मकार का नाम 


पद 


12 


3 


स्वनिक 


1. धनेश्वर चमार 
2. विजु भिया 
3. चन्द्र भुइया 
4. लनिक मिया 
5. कारु भुइया 
6. लिथाकत मियां 


हाजिरी मजदूर 


टेक मजदूर 


1. लतीफ मियां 
2. सर्जु ठाकुर 
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Miner 


3. TT 

एस / एफ मजदूर 
4 . After 

सैम्प साफ करने वाले 
5. धनश्याम गोप 

(ser To 20012/63/ 72 /-060HTT0-2 / 4 - 3 ( )] 

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


ORDER 
New Delhi, the 5th June, 1975 
S . O . 2232. — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in 
relation to the management of Loyabad Colliery, Post Office 
Bansjora , District Dhanbad (now belonging to Messrs Bharat 
Coking Coal Limited ) and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas thc Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad , constituted under 
section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whother the action of the management of Loyabad 

Colliery , Post Office Bansjora , District Dhanbad (now 
belonging to Messr $ Bharat Coking Coal Limited ). 
in stopping from work the workmen specified in the 
Annexure , with effect from 8th January , 1972 , 
justified ? If not , to what relief are the said workmen 
entitled and from what dato ?" 

ANNEXURE 


27. Samar Rabidasi 
28 . Ram Sarup Prasad 
29 . Nagina Singh . 
30 . Rameshwar Bhuiya 
31. Surajnath Harizan 
32 . Rupchand Bhar . . 
33. Bhuneshwar Singh 
34. Bondha Chamar . 
35. Nagishwar Nunia 
36 . Jagdish Mahto . 
37. Ramji Kumar . 
38. Kishta Mahto 
39 . Jagdish Manto 
40 . Andhu Mahto 
41. Gaffar Mian 
42 . Green Singh 
43 . Rajondra Pandey 
44 . Mutor Kumhar . 
45, Rahim Mian 
46 . Amulya Rajak 
47. Ramdhani Gopc . 
48 . Ramdullar Koot , 
49 . Dhanilal Kachhi , 
50 . Rainsundar Jaiswara 
51 . Kodar Passi 
52 . Khedan Roy . 
53. Ramnarayan Kahar 
54 . Ram Sarup Passi . 


. 
. 
. 


. 


Sl. No . 


Name of workmen . 


Designation 


2 


Hariri Mazdoor 
1. Latif MIA , 

· Prop Mazdoor 
2 . Sarju Thakur . 
3 . Raghu Ram . . . . S / F Mazdoor 
4 . Manik Bhuia , 

Lamp Cleaner 
5 . Ghanshyam Gope 

[No. L-20012 /63 /72 /LRII / D . III (A )] 
L . K . NARAYANAN , Section Officer (Spl.) 


Miner 


- 


- 


मावेश 
6 farft, 29 Hf, 1975 


1. Dhaneshwar Chamar . 
2 . Biju Mia . . 
3. Chander Bhuiya 
4 . Latif Mia 
5. Karu Bhuiya 
6 . Liakat Mian 
7. Maksudan Mian . 
8 . Jagdal Passi 
9 . Amulya Rajak . 
10 . Kashim Mian . 
II . Rupan Mian . .. 
12. Ishaque Mia 
13 . Rajbahadur Lohar 
14 . Rajnath Kahar . 
15. Shoonath Pandey . 
15 . Kunjan Jaishwar 
17 . Raghunath Rabidas 
18 . Rajendor Rabidas . 
19. Baiju Majhi 
20 . Sahadco Bhar . 
21. Ramdoo Bhuiya . 
22 . Amrit Bhuiya 
23. Bachoi Gopo . 
24 . Barka Majhi , 
25, Ramsagar Majhi . 
26 . Janardan Upadhya 
45 G1/75 – 14 . 


TTO 970 2233.- - 6 : Periste * * * 319 for 
उपावट अनुसूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में इंडियन पर लाइन्स 
के प्रबन्धतन्त्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रोयो 
गिक विवाव विद्यमान है । 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वाछनीय समझती है ; 


Wt;, , matte frame ofuferun , 1947 ( 1947 T 14 ) 

ART 10 7 STUTT ( 1) * * (T ) GRET 4487 foretat # T 
प्रयोग करते हये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उस मधिनियम की 
धारा 7-क के अधीम गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण, दिल्ली की न्यायनिर्णयन 
के लिये निर्देशित करती है । 


- 


- 


. . 


. 


. 


- - 


- 
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अनुसूची 

S. O . 2234. - Whereas the Central Government is of opin 

ion that an industrial dispute exists between the employers 
क्या इंडियन एअरलाइन्स , बिरुली क्षेत्र के प्रयन्धतन्न का श्री ताराचन्द्र in relation to the management of Mesgry. Ivan Milutionovic 

Pim, Capital Dredsing Project No . 2 , Directorate General 
लोडर को 17 जून , 1974 से सेवा से हटाना न्यायोचित है ? और यदि 

of Naval Project Contractors, Naval Base Post, Visakhapat 
नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? 

nam and their workman in respect of the matter specified in 
the Schedulc hereto annexed ; 


[सं० एल०-1101 2/ ( 3 )/ 75-सी० ? ( बी० ) ] 


And , whereas the Central Government considers it cle 
sirable to refer the said dispute for adjudication ; 


ORDERS 


New Delhi, the 29th May , 1975 


S . O . 2233. - - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the emplo 
yers in relation to the inanagement of Indian Airlines and 
their workman in respect of the matters specified in the 
Scherule hcreto ennexed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 o [ 1947 ), the 
Central Government hereby constitutes en Industrial Tribu 
nal of which Shri T . Narsing Rao shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Hyderabad and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Messrs (van 

Milutinovic Pim , Capital Dredging Project No . 2 , 
Directoratc General Naval Project Contractors, 
Naval Base Post, Visakhanatnem in retrenching 
Shri R . George, Sub - Clerk ( Stores ), with effect from 
9 - 3 - 1975 is justified ? If not , to whit relief is the 
said workman entitled ? 

[ No. L- 14012./2 / 75- D . 2 ( B )] 
TIARBANS BAHADUR , Section Officer (Spl.) 


And whereas the Centrul Government consaiders it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferreçl by 
clausc ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10) of the Industrial 

Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the In 
dustrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the 
said Act. 


आवेश 


SCHEDULE 
Whether the management of Indian Aitlincs , Delhi 

is justificd in removing Shri Tara Chand 
Loader, from service with effcct froin 17 -6 - 1974 , 
and if not , to what relief is he entitled ? 


नई दिल्ली , 28 जून , 1975 . 
का० प्रा० 2235. .....यतः कलकत्ता पत्तन न्यास , कलकत्ता के प्रबंधतन्य 
से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्गकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व 
कलकत्ता पोर्ट अमिक 26 0 सुधीर बसु रोग, कलकत्ता - 2 3 और नेशनल 
मूनियन आफ वाटरफंट वर्कर्स , 15, फोल छाक रोड , फलकत्ता- 43 करते 
हैं , एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


[ No. L- 11012(3 ) / 75- D . 2( B)] 


का० मा० 2234 . --~-यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपामय असुनुची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स प्राइवन मिलुटिनोविक 
पिम , कैपिटल ड्रेजिंग प्राजेक्ट नम्बर , 2 मौसैनिक परियोजना ठेकेदारों का 
महानिदेशालय , नौसैनिक अड्डा चौकी , विशाखापसनम के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के पीच एक प्रौद्योगिक विधाद विधमान 


पौर यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारो ने प्रोयोगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 -2 की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम 
के लिये निशिरा करने का करार कर लिया है और उमत अधिनियम की 
धारा 10 -0 की उप -पारा ( 3 ) के अधीन उक्त माध्यस्थम् करार की 
एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; 


पौर यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्ययानिर्णयन के लिये निर्देशित 
करमा यौछमीय समझती है ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- की उप-धारा ( 3 ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उनत करार को , जो उसे 25 जून , 1978 
को मिला था , एसद्वारा प्रकाशित करती है । 


प्रतः अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7-क धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंच ( ध ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एफ औद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीटासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे , 
जिमका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

प्रमुसूची 
क्या मैसर्स माइवन निलुटिनोविक पिम , कैपिटल ट्रेनिंग प्राजेक्ट नम्बर, 
2, मौसैनिक परियोजना ठकेदारों का महानिदेशालय , नौसैनिक अड्डा चौकी , 
विशाखापत्तनम के प्रबन्धतन्त्र की श्री पार० जार्ज, उप -लिपिक ( भण्डार ) 
की 9 मार्च, 1975 से छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोघिरा है ? यदि नहीं 
तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 


( प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10क के अधीन ) 

के बीच 
पक्षकारों के नाम : 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री के ० एन० गांगुली , 

सचिव,कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता , 

___ 15, स्ट्रेट रोड, कलकत्ता-1. 
कार्यकारो का प्रतिनिधित्व करने श्री माखन पटी , महा सचिव , 
माले 

कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन । 
श्री जानकी मुखर्जी, 
महा सचिव, नेशनल यूनियन 

आफ बाटरफंट वस । 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित मोद्योगिक विवाद को के ० के ० शर्मा 
भनीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) कलकला के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने 
का एतवारा करार किया गया है । 


[ संख्या एल०- 140 1 2/ 2/ 75-डी०- 2 ( बी० ) ] 
हरवन्म बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


. 


.. 


- 


- 


. - - - 
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साक्षी : 
( 1 ) ६०/- भपाठ्य 
( 2 ) ह०/- भपाठ्य 
नारीख 26 मई, 1975 
[ संख्या एल - 320 11/ 1/ 74-पी० एण्ड डी / सी 

एम टी / री - 4 ( ए ) ] 

(विशेष ) 


1. बिनिदिष्ट विवादग्रस्त विषय : वरिष्ठता के सिबातों , जैसे कि 

कलकत्ता पसन न्यास के अन्तर्गत 
प्रचलित हैं, के अधीन भूमि प्रबंधक 
फे विभाग में कार्य कर रहे निम्न 
लिखित दावेदारों, अर्थात् श्री 
ए० के० माजे चोधरी , लिपिक 
( उच्च श्रेणी सेलेपणान ), श्री पी० 
के ० चन्द्रा , ( उच्च श्रेणी सेलेक्शन ) 

और श्री के० सी० दास 
लिपिक ( उच्च श्रेणी सेलेमान ) 
की , उक्त विभाग में प्रधान 
लिपिक के पद पर पदोन्नति के 
प्रयोजन के लिए परस्पर वरि 
ठता संधी स्थिति क्या होनी 
माहिए । 


ORDER 

New Delhi, the 28th June, 1975 
S . O . 2235 - : Whereas an industrial dispute exists 
between tho employers in relation to the nianagement of Cal. 
cutta Port Trust, Calcutta and their workmen as reprosented by 
Calcutta Port Shramik Union, 26, Dr . Sudhir Basu Road , 
Calcutta - 23 and National Union of Water front Workers , 
1.5 , Coal Dock Road , Calcutta -43 ; 

And , whereas , the said employers and their workmon have 
by a written agreement under sub -section (1 ) of section 10A of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), agreed to refer 
nie said dispute to arbitration and have forwarded to the Central 
Government under sub-section ( 3 ) of section 10A of the seld 
Act, a copy of the said arbitration agreement ; 

Now , therefore , in pursuance of sub - section (3 ) of section 
10A of the said Act, the Central Government hereby publishes 
the said agreement which was received by it on the 25th Juno 
1975 . 


2. पिवाद के पक्षकारों का विवरण , फलक सा पत्तन न्यास , 15 स्ट्रेड रोड, 

जिसमें अन्तलिन स्थापन या कलकत्सा - 1 से संबंध नियोजको 
उपक्रम का नाम और पता भी और उनके कर्मकारी जिनका 
सम्मिलित है : 

प्रतिनिधित्व कलकत्ता पोट श्रमिक 
यूनियन , 26, डा० सुधीर बसु 
रोड, कनकला - 23 और नेशनल 
यूनियन ओक वाटरफंट वर्कर्स , 
15, कोल डांक रोड , फलकत्ता 
43 द्वारा किया गया । 


3. यदि कर्मकार स्यय विवाद में कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन , 

अन्तर्ग्रस्त है तो उसके ब्यौरे या 26, डा . गुधीर बसु रोड , 
यदि कोई संथ प्रश्नगत कर्मकार कलकत्ता - 23 और नेशनल यूनियन 
या फर्मकारों का प्रतिनिधित्व आं वाटरफंट वर्कर्स , 15, फोल 
करता हो तो उसका नाम : एक रोड, कलकता- 4 3. 


लगभग 40 , 000 


4. प्रभावित उपक्रम मे नियोजित 

कर्मकारो की कुल संख्या : 
5 . विवाद द्वारा प्रभावित या संभा 

ख्यतः प्रभावित होने वाले कर्म 
कारो की प्राक्कलिस संख्या : 


Agreemont 
( Under Section 10A of the Industrial Disputos Act , 1947 ) 

Between 
Name of the Parties 
Reprosenting employers : Shri. K . N. Ganguly , 

Secretary , 
Calcutta Port Trust, Caleutta 

15, Strand Road, Calcutta -1 , 
Representing workmen ; Shri Makban Chatterjee , 

General Secretary , 
Calcutta Port Shramik Union . 
Shri Janaki Mukherjoe , 
General Secretary , 
National Union of Waterfront 

Workors . 
It is horeby agioed between the parties to refor the following 
industrial dispute to the arbitration of K . K . Sharma , Regional 
Labour Commissioner ( Central ), Calcutta. 
(i) Specific matter in dispute. What should be the inter -sc 

son iority position under tho 
principles of seniority & 8 
obtaining under the Calcutta 
Port Trust of the following 
claimants viz., Sh . A . K . Bhanjo 
Chowdhury , Clerk, ( Upper 
Division Selection ), Shri P . K . 
Chanara , ( Upper Division 
Selection ) and Shri K , C . 
Das, Clerk, ( Upper Division 
Selection ) working in tho 
Land Manager s Department 
for thọ purpose of promotion 
to the post of Head Clerk in 
the said Department. 


तीन 


मध्यस्थ अपना पंचाट छ: मास की कालाधि या इतने पोर समय के 
भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया आये, वेगा । 
यदि पूर्व णित कालावधि के भीतर पबाट नहा । या जाता तो माध्यस्थम् 
के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और पक्ष नये माध्यस्थम् के लिये 
पासचीत करने की स्वतंत्र होंगे । 


पक्षकारो के हस्ताक्षर 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : F० - के० एन० गांगुमी , मचिव , 

कलकता पत्तन न्याम , 

कलकत्ता । 
क कारों का प्रतिनिधित्व करने 1०/- माखन घटजा, महा मचिव , 
त्राले : 

कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन । 
ई०/- जानकी मुखर्जी, महा सचित्र , 
नेशनल यूनियन ऑफ वाटर 
फंट में । 


(i ) Details of the parties to 

the disputo Including the 
name and aduross of the 
establishmont or under 
taking involved . 


The Employers in relation to 

the Calcutta Port Trust, 15, 
Strand Road , Calcutta - 1 and 
their workmen represented by 
th Calcutta Port Shramik 
Union, 26 , Dr. Sudhir Basu 
Rcad , Calcutta - 23 and the 
National Union of Water 
front Workers , 1.5 , Coal Dock 
Road , Calcutta - 43 . 
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(111) Details of the workman Calcutta Port Shramik Union , 

in case he himself is in 26, Dr , Sudhir Basu Road , 
volved in the dispute of Calcutta - 23 And National 
the name of the Union , Union ofWaterfront Workers , 
if any, rcprccenting the 15 , Coal Dock Road, Cal 
workman or workmen in cutta -43 . 

question: 
(iv ) Total number of workmen 40, 000 approximately 

employed in the under 

taking affected : 
(v ) Estimated number of 

Threo . 
workmen affected or likely 
to be affected by the 
dispute: 

The Arbitrator shall make his award within a period of 
six months or within such further time as is extonned by mu 
tual agreement betw - en us in writing. In case tho award 
is not made within the period aforementioned, tho reference to 
arbitration shall stand automatically cancelled and the parties 
shall bo free to negotiate for fresh arbitration. 

Signature of the partics 
Representing Employers : Sd/- K . N. Ganguly , 

Secretary , 

Calcutta Port Trust, Calcutta . 
Ropresenting Workmon : S :1/-Makhan Chatterjee , 

General Secretary, 
Calcutta Port Shramik Union . 
Sa - Janaki Mukherjee , 
National Union of Waterfroat 

Workers . 
Witnesses : 
( 1) Sd/ - Illegiblo. 
( 2) Sd / - Illegible. 
Dated : 26- 5- 75 . 

[ No. L - 32011/ 1 /74 - P & D /CMT / D - IV ( A )] 


श्रो जानकी मुखर्जी, महासचि 
नेशनल यूनियन मॉफ बारफ्रंट 

वर्कर्स । 
पक्षकारों के बीच निम्मलिखित प्रौद्योगिक विवाद को श्री के . के . 
शर्मा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , भेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय 
12, चौरंधी स्क्वेअर , कलकसा-700069 के माध्यस्थम के लिए निर्दे 
शित करने का एतवद्वारा करार किया गया है : - - 
1. विनिविष्ट विवाद प्रस्त विषय : मया पत्तन सुरक्षा संगठन के कार्या 

लय में कनिष्ठ लिपिक के पदों का 
सूजन करने के लिए कोई मौचित्य 
है पोर मवि हो , तो ऐसे कितने 
पद सृजित किये जाने चाहिये और 
उन्हे भरने के लिए क्या कार्य 

• पति होनी चाहिये ? 
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण , फलकत्ता पत्तन न्यास , 15 स्ट्रेंड 
जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या रोड, कलकत्ता- 1 से संबंध नियो 
उपक्रम का नाम और पता भी जक और उनके कर्मकार अर्थात् 
सम्मिलित है : 

सुरक्षा संबंधी रक्षक मौर जमा 
दार, जिनका प्रतिनिधित्व फल 
कत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, 26 , 
पा० सुधीर बसु रोड, कलकत्ता 
23 और नेशनल यूनियन मॉफ 
वाटरफंट वर्कर्स , 15, कोल डॉक 

रोड , कलकत्ता- 43 करती हैं । 
यदि कर्मकार स्वयं विवाद में वि कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन , 
3. अन्तर्ग्रस्त है तो उसका नाम या 26, डा० सुधीर बसु , रोड, 

यदि कोई संघ प्रश्नगत फर्म कलकत्ता - 2 3, दि नेशनल यूनियन 
कारों का प्रतिनिधित्व करता हो । आफ थाटरफंट वर्कर्स , 15 , 
तो उसका नाम : 

कोल कि रोड कलकत्ता - 43 
4. प्रभाधित उपक्रम में नियोजित लगभग 42,000 

फर्मकारों की कुल संख्या : 
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभा 

व्यतः प्रभावित होने वाले कर्म- लगभग 900 
कारों की प्राक्कलित संख्या : 

मध्यस्थ अपना पंचाष्ट छ: मास की फालावधि या इतने पौर समय 
के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बनाया जाये , 
देगा । यदि ऊपर उल्लिखित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया आता 
तो माध्यस्थम् के लिये निवेश स्वतः रद हो जायेगा और हम नये माध्यस्थम् 
के लिये बासषीत करने को स्वंतम्ल होंगे । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने ह०/- के० एन० गांगुली , मंत्री , 
वाले : 

कलकत्ता पत्तन म्यास । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने ह०/- माखन पटर्जी, महासचिव , 
पाले : 

कलकत्सा पोर्ट श्रमिक यूनियम । 
ह०/- आनकी मुखर्जी, महा सचिव , 

नेशनल यूनियन आफ वाटरफंट 

वर्स । 
सारीख : 19 मई, 1975 

साक्षी : 
( 1 ) ह0/- अपाठ्य 
( 2 ) ६० /- अपाठ्य 

[ संभया एल- 320 1 3/ 1/ 75- डी - 4 ( ए ) ] 


आदेश 
का० प्रा० 2236-- - यत : कलकत्ता पत्तन न्यास , कलकत्ता से संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व कलकत्ता 
पोर्ट श्रमिक यूनियन , फलकत्ता और नेशनल यूनियन प्रॉफ बाटरफंट वर्कस 
कलकत्ता करती हैं, एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

पौर यतः उक्त नियोजकों पोर कर्मकारों ने प्रौद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-क की उप-धारा ( 1 ) 
के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिये 
निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 
10 -क को उप-धारा ( 3 ) के अधीन उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति 
केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप -धारा ( 3 ) 
के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को , जो उसे 23 
जून , 1975 को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 


( पौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन ) 


पक्षकारों के नाम 


के बीच 


मियोजकों का प्रतिनिधित्व करने श्री के . एन० गांगुली , 
पाले : 

सचिव , कलकत्ता पत्तल म्यास । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री माखन चटर्जी, 

महा सचिव , कलकत्ता पोर्ट 
श्रमिक यूनियन । 


_ 


. 


. - 


. . - - - 


- - - 


- 


- 


- 
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Agroement between us in writing. In case the award 
ORDER 

1s not made within the poriod above-mentioned, tho 

reference to arbitration shall stand automatically cancelled and 
S . O . 2236 .--- WHEREAS an indutrial dispute exists 

we shall be free to negotiate for fresh arbitration . 
between the employers in relation to the Calcutta Port Trust 
Calcutta and their workmen sepieicnted by the Calcutta Port 

Signature of the Parties 
Shramik Union , Calcutta and the National Union of Water 

Rcprosenting Employers : $ :1 /- K . N . Ganguly , Secretary , 
front Workers , Calcutta . 

Calcutta Port Trust. 
AND WHEREAS, the saint cmployers and their workmen Representing Workmon : S1/-Makhan Chatterjee , 

General Secretary , Clacutta 
have by a written agreement under sub -section ( 1 ) of section 
10A of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 

Port Shramik Union . 

1947), 
agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarde: 

$ 0 /- Janaki Mukherjee, 
to the Central Government unler sub - section (3 ) of section 10A 

General Secretary , National 
of the said Act, a copy of th : said arbitration agreement ; 

Union of. Waterfront Workers. 

Dated , the 19th May , 1975 . 
NOW , THEREFORE, in pursuance of sub -section (3 ) of 
sociion 10A of the said Act, the Central Government hereby Witness : 
publishes the said agreement which was received by it on the 

( 1) $ d /- Illegible . 
23rd June, 1975 . 

( 2 ) S : /- Illegiblo . 
AGREEMENT 

[NO. L -32013 /1 /75- D - IV (A ) ] 
(Under Suction 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 

New Delhi, the 3rd July, 1975 
- - - - 

S . O . 2237 .- _ Wherças Award Part 1 of the the Industrial 

Tribunal, Bombay, dated the 4th August, 1970 , in the in 
Name of parties Between 

dustrial dispute between the employers in relation to the man 
-- - . - . - - - . .. - - - . .. . 

agement of M¢& sts Harish Kumar and Company (Private ) 

Limited , Bombay and their workmen was published in the 
Representing Employers ; Shri K . N . Ganguly , 
ccrctery . Calcutta Port Trust. 

Gazette of India , Part II, Section 3 Sub -Section (ii) with 
the Notification of lato Ministry of Labour, Employment 

and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) 
cscnting Workinen : Siri Maklan Chatterjoc ; 
Goneral $ ycretary , 

number S. O . 2991, dated the 12th September, 1970 ; 
Calcutta port Shramik Union 

And whereas Award -Part II, dated the 31st Decomber, 
Stri Janaki Mukherjce , 

1973 together with Further Order, dated the 31st January , 
General Secretary , National 1974 was received by the Central Government on the 6th 
Union of Waterfront Workers . 

Fubruary , 1974 with a request that the said Award -Part II 

shall not be published until the hearing and final disposal 
It is horoby agicod between the parties to refer tho following 

of the Miscellaneous Petition No . 787 of 1970 then pending 

before the High Court of judicature at Bombay ; 
industrial dispute to ttc arbitration of și ri K . K . Sharma, 
Regional Labour Commissioner (Central), Office of the Regional 
Labour Commissioner (Central), 12 , Chowringlice Square , 

And whereas the Central Government has now been in 

formed that permission has been given by the High Court to 
Calcutta - 700069. 

the petitioner in Miscellaneous Petition No. 787 of 1970 for 

withdrawing the said petition ; 
( ) Specific matters in dispute ; Is there any justification for 

creating posts of Junior 
Clerk in the office of the Post 

Now , therefore , in pursuance of section 17 of the Industrial 
Sscurity Organisation and if 

Dloputes Act, 1947, ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the following Award - Part II of the Central 
$ 0 , how many Such posts 
should be created and what 

Government Industrial Tribunal No. 2 , Bombay , in the said 
should be the procedure for 

industrial dispute bctween the employers in relation to the 
filling them ? 

management of Messrs Harish Kumar and Company (Private ) 

Limitod , Bombay and their workmen . 
(ii) Details of the parties to The Employer in relation to the 
disputo including the name Calcutta Port Trust, 15 , Strand 

BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
and address of the establi Road , Calcutta - 1 and their 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
shmont or undertaking workmen viz . Security Guards 

Reference No . CGIT -2 / 17 of 1969 
it. volved : 

and Jamadars represented 
by the Calcutta Post Shramik 

Employers in relation to the management of M / s. Harish 
Union 26 , Dr. Sudhir Bagu 

Kumar & Co . Pvt. Ltd ., Bombay . 
Road , Calcutta -z3 and the 
National Union of Water 

AND 
front Workers , 15, Coal Dock 

Their workmen . 
Road , Calcutta - 43 . 

PRESENT : 
(iii) Name of the workman The Calcutta Port Slıramik 
In caso ho himself is in Union , 26 , Dr. Sudtir Basu 

Shri N . K . Vani, Presiding Officer : 
volved in the dispute or Road, Calcutta - 23 . The Na 
the namo of tho Union , tional Union of Waterfront 

APPEARANCES : 
if any , reprosonting the Workers, 15 , Coal Dock 

For the Employers : Shri D . 0 . Sanghvi, Advocato . 
workmen in question : Road , Calcutta - 43. 

For the Workmen : Shri H . K . Sowani, Advocate. 
(iv ) Totalnumber of workmen 42,000 approximately . 
employed in the under 

Industry : 

Ports and Docks. 
taking affected : 

Ştate : 

Maharashtra . 
(v ) Estimated number of 900 approximately . 

Bombay, dated the 31st December, 1973 . 
workmen affected or 
likely to be affected by 

AWARD : PART II 
the dispule : 

By order No . 29 / 57 /69- Fac . II , dated 30th October, 1969 

the Government of India , in the Ministry of Labour, En 
The Arbitrator shall make his award within a period of 

ployment and Rehabilitation (Department of Labour 
six months or within such further time as is extended by mutual 

and 
Employment) in exercise of the powers conferred by clause 
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u 


: : 


(d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) referred to this Tribunal 
for adjudication an industrial dispute existing between the 
employers in relation to the management of M / s. Harish 
Kumur & Co . Pvt. Ltd ., Bombay and their workmen in 
T espect of the matters specified in the schedule as men 
tioned below : 


staff should report to the company evey two hours 
of the work done by them or else they would be 
fined Rs. 2 /- per day, for every interval of two 
hours, was nothing but an act of unfair labour 
practice . The order was also vague and illegal and 
the Union requested the company to withdraw the 
said order or circular . 


" SCHEDULE 


Whether the action of M / s. Harish Kumar & Co. Pvt. 

Ltd ., 7 , Noble Chambers , Parsi Bazar Street, Fort 
Bombay - 1 in dismissing $ /Shri S . A . Kotian , M . V . 
Kulkarni and Shri Umesh S . Siryan from their 
service with effect from 7th May , 1969 is justified ? 
If not, to what relief the workmen arc entitled ? " 


2 . On the roccipt of the reference by this Tribunal 
notices were issued to the parties. In pursuance of the 
notice both the parties appeared before me and filed their 
written statements. The chairman for Harish Kumar & Co . 
Pvt. Ltd ., has filed written statement at Ex, 1 / E raising pre 
liminary objections. Shri S . R . Kulkarni, Secretary , Trans 
port and Dock Workers Union has filed written statement 
on merit at Ex. 2 /W . 

3 . As M / s. Harishkumar & Co. Pvt. Ltd ., Bombay (here 
inafter referred to as the company ) raised preliminary 
objections , this reference way fixed for hearing preliminary 
objections. After recording evidence and hearing the argu 
ments of the parties, Part- I award as mentioned below was 
given by mc on 4 - 8 - 1970 . 


(iii ) When the company received this letter from the 

Union as well as the letters sent by the workmen , 
Damely , S / Shri Korian and Kulkarni, the company 
did not allot them any work and also did not allow 
them to sign the muster roll . They were also not 
paid for the month of January 1969. They , therefore , 
approached the Union and requested the Union to 
take up the matter with the Asstt. Labour Commis 
sioner. Accordingly , the Union wrote a letter dated 
14 - 2 - 1969 to the Asstt. Labour Commissioner ( C ) , 
pointing out that S / Shri Kulkarni, Kotian as well 
as Shri Umesh S . Siryan were not paid their salaries 
for the month of January 1969 . The Union requested 
the Conciliation Officer to intervene and persuade the 
management to pay the salaries to the workers. The 
Conciliation Officer called the representatives of tho 
management for negotiations on scveral occasions 
but the representatives of the company did not attend 
while the representatives of the Union attonded 
every meeting conveyed by the Assistant Labour 
Commissioner . At the ceting held on 19 - 3 - 1969 , 
Shri S . V . Gole , Advocate appeared for the manage 
ment and Shri Shaikh , Asstt. Secretary of the union 
appeared for the workers . The Advocato on behalf 
of the company was told that the workmen were not 
given work from about 27 - 1 - 1969 though they went 
for work every day . They were not allowed to sign 
the muster roll. 


"ORDEK 


(i ) It is hereby declared that the present reference made 

to this Tribunal by the Central Government is 

legal, valid and tenable . 
( ii ) Award Part-I is made accordingly . 
(iii ) Reference be fixed for taking further steps by the 

partics. 


The advocate of the company stated that the manage 
ment wanted to take action against tho cmployocs 
but he admitted that no order of suspension was 
issued to the employees. Ho further stated that 
within about a week the management proposed to 
15911ę charge - sheets to the employees and the 
management may suspend them from work . On the 
question of payment of salaries the Advocate stated 
that he would consult the management regarding 
the full payment to be mado to the workers. 


(iv ) No order as to costs ." 


4 . The company has preferred a Petition before the High 
Court of Bombay bearing Misc . Petition No. 787 of 1970 . 
The same petition has been admitted and pending in the 
Honourable High Court. 


5 . The Company has filed written statement on merit at 
Ex. 6 / E . 


6 . According to the Secretary, Transport and Dock Work 
ers Union Bombay ( heicinafter referred to as the Union ) 
( Ex . 2 /W ) : 


( i) S / Shri M . V . Kulkarni, S . A . Kotian and U . S . Siryan 

were employed as Customs and Dock Clerks by 
the Company . These workmen were informed by 
a Circular dated 2 - 1 - 1969 signed by Shri K . B . 
Seth , the Chairman of the Company that they 
were required to submit their reports every two 
hours of their work done and also inform the 
chairman what they had got for the next day to 
start with The Circular further stated that if any 
of the cmployee fails to carry out the require 
ments of the circular, they would be fined Rs. 27 
per day for every interval of two hours. 


(iv ) After this mecting was held the two workmen viz . 

Shri Kotian and Shri Kulkarni received chargo 
sheets dated 25- 3 - 1969 in which several vague alle 
gations were made against them . The allegations 
were that they were guilty of wilful insubordina 
tion and also of rude conduct with other members 
of staff . They were told that an enquiry would bo 
held in thc office of the company on 31-3 - 1969 . 
They were also suspended pending enquiry . The 
workmen , viz . S / Shri Kotian and Kulkarni replicd 
to the said charge - sheets denying that they bad 
committed any act of misconduct as alleged in the 
charge - sheets. They said that the chargcs were 
very vaguo and no incidences have been cited in 
support of or clarifying the charges. They stated 
that this was an act of deliberate harassment. They 
were not paid their wages for the months of Janu 
ary and February , 1969. They had already ap 
proached the Union as well as the Asstt. Labour 
Commissioner. Because they had donc so , the 
management wanted to take action against them 
which was nothing but an act of victimisation , 
They also stated that they were prohibited from 
signing the muster -roll from 28 - 1 - 1969. The order 
of suspension was an after thought. It was a glar 
ing example of victimisation , 


(ii) Shri Kotian as well as Shri Kulkarni by their letters 

dated 28 - 1 - 1969 wrote to the company informing 
them that they would certaintly abide by the advice 
given by the company and carry out the instructions 
given to them . They , however, added that they should 
bo supplied a note which should be signed by the 
responsible Officer of the company to the ellect that 
they had approached the company with the report 
every two hours. This they said , would serve as a 
sort of proof that they had carried out the instruc 
tions of the company. The workmen simultaneously 
reported the matter to the Union of which they 
were members and requested him to inform the 
company that they were being unnecessarily harassed , 
Accordingly , the Union wrote a letter on 28 - 1 -1969 
informing the company that their requisition that the 


( v ) The management after receiving the said reply to 

the charge - sheets dated 28 - 3 - 1969, informed the 
workmen that an enquiry would be held on 
4 - 4 - 1969. They were not allowed to be represented 
by the Officer of the Union . The workmen attend 
ed thic office at the time of enquiry but really no 
enquiry was held and they were asked to go , 


( vi ) The action of the company in diinissing the work 

men S /Shri Kotian , Kulkarni and Siryan with effect 
from 7 - 5 - 1969 is not only unjustifiable but is also 


.... . . . 
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illegal. They are entitled to the relief of reinstate 

(11) Shri Shanker Kotian was in the employment of the 
ment with full back wages for the period of their 

company since 13 - 7 -1951, as a Peon. His monthly 
forced unemployment. 

salary was Rs. 212 . In spite of repeated warnings 

and tendering apologies orally and in writing in the 
( vit ) The action in dismissing the employees is an act of 

past, he presisted in indulging in activities detrimen 
unfair labour practice and victimisation . The work 

tal to the office discipline in collusion and the com 
men were given unreasonable and impracticable in 

plicity with Shri M . V . Kulkarni such as insubordina 
structions to report about their work every two 

tion , rude conduct and excess spending of company s 
hours , otherwise they would be imposed a fine of 

funds contrary to the instructions of the inanagement. 
Rs. 2 per day for every interval of two hours . 
This circular of the company is an deliberato act 

(iii ) On or about 28 - 1 - 1969 Shri Kotian was reprimanded 
of harassment And cannot be justified on any rea 

by the Chairman of the company. He was informed 
sonable ground. Both Shri Kulkarni and Shri 

that an enquiry would be held against him . On 
Kotian expressed their willingness in writing to obey 

account of this Shri Kotian stopped attending 
the instructions. but they wanted that the per 

office of the company froni 30 - 1- 1969. As he did 
son , to whom they had to report after every two 

not come to offico lipto 25- 3 -1969, the company 
hours should give them a note acknowledging that 

sent A letter on 25 - 3 - 1969 , and held enquiry on 
they had co roported . This was required to sho ! 

4 -4 - 1969. Shri Kotian in fact attended the enquiry . 
that they had complied with the requisition of the 

During the coquiry , he was found guilty . He was 
management. This request of the employees Wi!S 

therefore dismissed by the company s letter dated 
very reasonable and the employer was unjustifie :1 

7 - 5 - 1969. The order of dismissal is quite legal and 
117 refusing this reasonable request . 

proper. He was given all the opportunities to ex 

plain the misconduct alleged against hini in the 
( viii ) The di missal of the employees is illegal because 

charge - sheet and to cross -examine the witnesses . 
the employees were not given work since 28 - 1 - 1969 
find when they reported to the Asstt. Labour Com . 

( iv ) On not reporting for work from 30 -1 - 1969. he was 
missioner through their Union , the Advocate who 

distnissed from service after having suspended him 
represented the company admitted that they were 

penrling enquiry from 25- 3 - 1969. The dismissal 
not given any order of suspension but the company 

letter relates back to the date of the charge -sheet 
wanted to issuc charge - sheets against them . Thus 

dated 25- 3 - 1969, 
the present disniissal order is given only with an 
intention to regularise the already illegal act of the 

( v ) Shri Umesh Siryan was in the employment of the 
company. By giving charge-sheets and holding 3 

company since 1. 9 - 1968. His monthly salary was 
farce of the enquiry the company wanted to show 

initially Rs. 100 and later on it was increased 
that they had followed the principles of natural 

to 

Rs, 125 / - Shri Siryan rcccived his salary of Janu 
justice and that their action was legal. This, how 

ary 1969 on 13 - 2 - 1969 but he refused to sign the 
ever. is not correct because the entire intention of 

receipt in token of receipt of the salary for January 
the company was to victimise the workmen . 

1969. From 15 -2 - 1969 without any intimation to 
( ix ) The company has failed to give a proner charge 

the company Shri Siryan stopped reporting for 
sheet to the workmen indicating the circumstances 

work . On or from 15 - 2 - 1969 Shri Siryan has thuis 
alleged against them and also given the various 

voluntarily abandoned the services of the company. 
incidences of commissions and omissions with TO 
gard to which the cliarges have been framed . The 

( vi ) The intention of the company in circulating the cir 
charge - sheet is, therefore , vague and cannot be 

cular was to ensure discipline and proper working 
acted upon . 

in the company, 


( x ) The enquiry was also illegal because the workmen 

were not allowed to lead their evidence or to cross 
examine the witnesses of the company. In fact no 
person was examined in the presence of the En 
quiry Officer. The notes of enquiry were not given 
To the workmen though they made a specific request 
in this behalf . 


( vii) The company denies all the allegations made by the 

workmen in their statements regarding charges, en 
quiry etc. and contends that the workmen are not 
entitled to any relief or any back wnges full or 
otherwise . 


8. The documents produced on behalf of the workmen are 
29 follows: 


(xi ) A . tho disinissal orders dated 7 - 5 - 1969 ingued against 

the workmen are illegal and improper and unjusti 
fied , the workmen he reinstated with continuity of 
service and back wages . 


(i ) I etter dated 9 - 5 - 1966 from Shri Kotian , Ex . 7 / W . 
(ii) Letter duted 28 -2 -1967 from Shri Kotian to Shri K . 

B . Sheth , Ex . 8 / W . 


7. According to the Chairman of the Company Ex . 6 /[ : -- 


(iii ) Letter dated 28 - 1 - 1969 from Shri Kotian to M /s. 

Harishkumar and Co. Pvt. Ltd ., Ex. 9 / W . 


( iv ) Letter dated 31- 3 - 1969 from Harishkumar & Co . 

Pvt. Ltd . to Shri Kotian . Ex. 10 /W . 
( v ) Letter dated 7 - 5 - 1969 from the Chairman Harish 

kuimar & Co . Pvt. Ltd . to Shri Kotian . Ex. 11 /W . 


( vi) Letter dated 9 - 5 - 1969 from Shri Kotian 

Ilarishkumar & Co. Pvt. Ltd ., Ex. 12 / W . 


lo 


M / s . 


(i ) Shri M . V . Kulkari was in the employment of the 

company since 22 - 11- 1956 . His monthly salary 
was Rs. 215. In spite of repeated warnings , he 
persisted in rude and adamant attitude towards the 
company and the senior members of the staff in 
collusion and the complicity with Shri Shankar Ko 
tian one of the workmen . He adopted a policy of 
slow - down and obstruction with an intention to 
CAUSC loss to the management. On or about 
28 - 1 - 1969 he was asked to surrender his dock pass. 
He did so on demand . From the next day onwari s 
he stopped reporting for work . As he did not 
come upto 2 .5 - 3 - 1969, the company sent a letter to 
him on 2 .5- 3. 1969. By tho said letter . he was called for 
enquiry on 4 - 4 - 1969. He attended the enquiry . As a 
result of the said enquiry he was found guilty . He 
was therefore dismissed from service by letler dated 
7 - 3 - 1969. The disorrisont order was passed against 
Shri Kulkarni : fter givint chorge - sheet and holding 
cnauiry. He was given all the opportunities to ex 
plain the misconduct alleged against him in the 
charge -sheet and to cross - examine the witnesses. 


( vii ) Letter dated 25- 3 - 1969 from the Chairman , Harish 

kumar & Co. Pvt. Ltd . to Shri Kotian , Ex. 13 /W . 


( viii) Letter dated 26 - 3 - 1969 from the Chairman , Harish 

kumar & Co . Pvt. Ltd . to Shri Kotian , Ex. 14 / W . 


( ix ) Letter dated 28 - 3 - 1969 froni Harislikumar & Co , 

Pvt. Ltd . to Shri Kotinn. Fx. 15 / W . 


(x ) Copy of Circular dated 2 -1- 1969, Fix, 16 /W . 
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( xi ) Letter dated 31- 3 - 1969 from Shri Kotian to M / S . 

( iv ) Whether on evidence before me the action of 
Harishkumar & Co. Pvt. Ltd . Ex. 17 / W . 

the company in dismissing S / Shri S . A . Kotian 

and M . V . Kulkarni can be justified ? 
(xii ) letter dated 16 - 5- 1969 from the Secretary Trans 
port and Dock Workers Union , Bombay to the 

(v ) Whether Shri Siryan was dignigsed without notice 
Asstt. Labour Commissioner ( C ) , Bombay, Ex. 

and enquiries ? 
18 / W 

( vi) To what relief are they entitled ? 
( xiii ) Letter dated 14 - 2 - 1969 from the Secretary , Transport ( vii) What order ? 

and Dock Workers Union to the Asstt. Labour 
Commissioner ( C ) , Bombay , Ex. 19 /W . 

11. My findings are as follows : 
( iv ) Letter dated 28 - 1- 1969 from the Secretary , Transport 
and Dock Workers Union to M /s . larish - Kumar 

(i ) No. 
and Co. Pvt., Ex. 20 /W , 

( ii) Yes 

(iii ) Yes . 
(xv ) Medical certificate dated 15- 6 - 1971 issued to Smt. 
Vasanthi S . Kotinn , wife of Shanker A , Kotian at 

( iv ) No. 
Ex . 22 / W . 

(v ) Yes. 

( vi) As mentioned in the judgement. 
(xvi ) Evidence of Shri S . A . Kotian before me at Ex. 
24 /W . 

( vii ) As per order. 

REASONS 
(xvil) Letter dated 9 - 5 - 1969 from Shri M . V . Kulkarni 

Point No. i to iji 
to M / s. Harishkumar and Co . Pvt. Ltd ., Ex. 25 / W . 

12 . The company held departmental enquiries against 
( xviii) Letter dated 25 - 3 - 1969 from the Chairman , Hari S / Shri S . A . Kotian and M . V . Kulkarni on 4 - 4 - 1969 . 

shkumar and Co . Pvt. Ltd ., Bombay to Shri M . V . 
Kulkarni, Ex. 26 /W . 

13 . Charges against Shri S . A . Kotian contained in letter 

áated 23 -3 - 1969, Ex. 13 /W were as follows : 
(xLx ) Letter datea 28 - 3 - 1969 from M / s Harishkumar and 

" (a ) Absence without leave for more then cight con 
Co . Pvt. Ltd . to Shri M . V . Kulkarni, Ex. 27 / W . 

secutive days ; 
(XX ) Letter dated 28 - 3 - 1969 from Shri S . R . Kulkarni to 

Wilful insubordination and disobedience of the 
M /s. Harishkumar and Co . Pvt. Ltd ., Bombay Ex . 

reasonable orders of the superiors ; 
28 / W . 
(xxi) Shri M . V . Kulkarni has given evidence at 

Intentional misbehaviour and rude conduct with 

Ex . 
31 / W . 

other members of the staff; 

( a ) Careless spending of Company s founds contrary 
(xii ) Shri Umesh Siryan has given evidence at Ex . 32 / W 

to the instructions of the management." 
and produced two documents at Ex . 33 / W and 34 /W . 

14 . Charges against Shri M . V . Kulkarni contained in letter 
9 . The Company has produced documents as mentioned 

dated 25- 3 - 1969, Ex. 26 / W were as follows : 
below : 

" ( 1) Wilful Insubordination and disobedience of reason 
(i) Enquiry papers in respect of Shri S . A . Kotian 

able orders of the superiors. 
at Ex. 21 / E . 

( 2 ) Intentional misbehaviour and rude conduct with 
( ii) Articlc of agreement regarding flat to Shri Kotian , 

other members of the staff. 
Ex . 23 / E . 
( iii ) Warning dated 19 - 12 - 1968 from the Chairman , 

( 3 ) Deliberate slow down in disposal of office work . 
Harishkumar and Co. Pvt. Ltd . to Shri M . V . Kula 
karni, Ex . 29 / E . 

( 4 ) Deliberately adopting the policy of obstruction with 

an intention to cause loss to the management." 
( iv ) Letter dated 28th January 1969 to M / s Harishkumar 
and Co . Pvt . Lt«l., Bombay, Ex, 30 / E . 

15 . Shri S . A . Kotian by his letter dated 31- 3 - 1969 Ex. 
( v ) Enquiry papers regarding Kulkarni, Ex, 35 / E , 

117 / W and Shri M . V . Kulkarni by his lettor dated 28 - 3 - 1969 

Ex, 28 / W denied the charges saying that all the charges were 
(vi) Letter dated 25 - 3 - 1969 from M / s Hurishkumar and vague and without any foundation and that they were with 

Co. Pvt. Ltd ., to Shri S . Umesh Siryan alongwith ulterior motives , as they had joined the union . 
registered envelope, Ex. 36 / E . 

16 . During the departmental enquiry one Shri Desai was 
( vii ) The Chairman Shri K . B . Sheth has examined him the Enquiry Officer. During the enquiry Shri K . B . Sheth , 
self at Ex . 38 / E . 

the Chairman of the company who was the complainant 
was sitting in the cnquiry room right from the beginning till 

the end . The Enquiry Officer recorded mixed statements 
(viii) Evidence of Smt. Shante Ramesh Manjrekar, Ex, 

of Shri Sheth and the employee concerned . No other wit 
39 / E . 

nesses were examined . 
10 . From the pleadings and documents the following 
points arise for decision in this reference. 

17. Enquiry Papers in respect of Shri S . A . Kotian are 

produced at Ex . 21 / Ę . Enquiry papers in respect of 
(1) Whether the inquirics held against S / Shri S . A . 

Shri M . V . Kulkami are produced at Ex. 35 / E . 
Kotian , and M . V . Kulkarni on 4 -4 - 1969 were 

18 . A perusal of charges Ex. 13 / W 
proper and fair ? 

against Shri S . A . 

Kotian and Ex , 26 / W in respect of Shri M . V . Kulkarni rcfer 
( ii) Whether the principles of natural justice were violat 

red to above shows that they are vague and indefinite . Specific 

instanco giving rise to a particular charge were not mentioned. 
ed in these enquiries ? 

Both the employees were not furnished with concern of 
(ili ) Whether the enquires are vitiated ? 

material in support of the charges. They were not informed 
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regarding the evidence by which the accusation against bear the signature of Shri Desai who is now dead . The 
them was to be support. 

employees do not admit these enquiry papers as correct. 


19. In the case between Meenglass Tea Estato and its 
workmen reported in 1963, II, LLJ, page 392, their Lord 
ships of the Supreme Court have observed as follows : 


24. In the absence of original enquiry papers in the hand 
writing of Shri Desai and the typed copies not bearing the 
signatures of the employees, there cannot be any guarantee 
about the correctness of the enquiry papers produced beforo 
me. 


" It is an elementary principle that a person who is 

required to answer a charge must know not only 
the accusation bu also the testimony by which the 
accusation is supported . He must be given a fair 
chance to bear the cvidence in slipport and to put 
guch relevant questions by way of cross - cxamination 
as he desires. Then ho must be given a chance to 
Tobut the evidence led againstt him . This is the 
barcst requirement of an enquiry of this character 
and this requirement must be substantially fulfilled 
before the results of tho cnquiry can be accepted ," 


25. Shri Sanghvi, learned advocate for the company con 
tends that production of typed copies of original hand -script 
recorded during the enquiry does not make the enquiry irregu 
Jar and illegal. In support of this he refers on the ruling of 
the Supreme Court in the case between Pure Drinks (Private ) 
Ltd . and Kirat Singh Maungatt and another reported in 1971, 
II, CL , page 99. This ruling lays down as follows : 
" The fact that the statements recorded at the domestic 

enquiry were taken down in shorthand notes and 
were signed by the witnesses later on when they 
were transcribed in long hand and typed could not 
make the enquiry malafide or irregular or impro 


20 . In the case between Northern Railway Co-operative 
Credit Society Ltd . and Industrial Tribunal, Jaipur and an 
other reported in 1967, II LLJ, pago 46 , their Lordships of 
the Supreme Court have observed as follows : - - 


per. " 


" The respondent has not been furnished with concern of 

materials in support of the charges . The mere 
fact that he did not appear on the date fixed for 
enquiry will not satismy thc requirements of the 
principlcs of natural justice that he should have 
been told of the details of the charges and the 
material available in support thereof ." 


26 . The facts of the case relied lipon by Shri Sanghvi 
referred to above do not apply to the ficts of the case which , 
I am deciding. In the present case statements were not taken 
down in shorthand . Moreover the typed copios porduced 
before me do not bear the signature of the workmen . 

27. A perusal of the enquiry papers Ex. 21 / E and Ex. 35 / E 
shows that the enquiry officer Shri Desai has not followed 
proper procedure in recording the statement. The procedure 
followed by the cnquiry officer was highly irregular, illegal 
and unnatural. He has not recorded the statement of the 
complainant first and then the employces concerned , what he 
has done is that he has recorded mixed statements of the com 
plainant and the cmployees concerned. This has vitiated 
the cnquiry as the principles of natural justice have not been 
followed . 


21 . It is clear from the above two rulings that the princi 
ples of natural justice require that the person aglinst whom 
accusation is made should not only know the accusation 
made against him but he should also be informed about the 
evidenco available in support of the accusation . In the pre 
Acnt case , the charges framed against both the employees 
Wero vague and the evidence in support of the charges was 
not given alongwith chargesheets sent to the employces . 
Hence the principles of natural justice were violated in this 
case . 


28 . It appears from Ex. 21/ E and Ex. 35 / E that Shri Desai 
finished the enquiry against S / Shri S . A . Kotian and M . V . 
Kulkaroi on 4 -4 - 1969 and gave his findings on23 - 4 - 1969 and 
recommended that the employees concerned should be dis 
missed from service as the charges levelled against them were 
held proved . 


22. Shri K . B . Sheth , Chairman of tho company who was 
the complainant in both the enquiries admits in his evidence , 
Ex . 38 / É before me as follows : - - 


29. By letters dated 7th May 1969 S / Shri S . A . Kotian and. 
M . V . Kulkarni were informed by the Chairman of the Com 
pany that they were cismissed from service . 


" Mr. Desai conducted the enquiry , Mr. Desai was not 

given any appointment letter appointing him as 
cnquiry officer. I had instructed him to hold the 
enquiry . I was also present during the enquiry through 
out. I remained present during enquiry to enable 
Mr. Desai to ask any question to me if necessary . 


I was the complainant in each enquiry . I think M1 

Kotian was examined first during enquiry . After 
Kotiun gave his evidence , I gave replics whenever 
Desai asked me questions . Mr. Desai reduced my 
replies in writing. Mr. Desai noted down my rep 
lics . I have not got the notings made by Desai 
in his handwriting. Copies produced in the court 
are signed by Mr, Desai. 


30 . It appears from the record that before dismissing S / Shri 
Kotian and Kulkarni the Chairman had not issued noti 
ces to them for showing cause as to why they should not be 
cliymisscd from service . It means that both the employees 
ic. S /Shri Kotian and Kulkarni were dismissed front servico 
without giving them opportunity for showing cause us to why 
they should not be dismissed from service . As thcy werd 
not heard before passing the order of dismissal and as their 
Icngth of service was not taken into consideration this 
amounts to violation of the principles of natural justice . 


Q . Is it a fact that the workers had asked 

copies of the notes made by Mr. Desai ? 


for the 


31. S / Shri Kotian and Kulkarni hal requested the com 
pany to allow them to be defended lvy the Union officials 
by their letters dated 31 - 3 - 1969 and 28 - 3 - 1969 respectively . 
The company informed S / Shri Kotian and Kulkarni by letters 
dated 21- 3 - 1969 (Ex. 10 / W ) and 28 - 3 - 1969 (Ex. 27 / W ) 
respectively that their request for allowing them to be de 
fendod by the Union officials cannot be allowed as it was 
a domestic affais . 


A . Probably they had asked for the copies after 

their dismissal I did not supply the copies of notices 
of tho enquiry to the employces, as the workers 
had not signed the notes of the cnquiry made by 
Desai and as they were dismissed copies of the 
notes of the enquiry were not supplied . 


Notes of the enquiry produced in the court 

fabricated . They are correct notes ." 


are 


not 


32 . Shri Sanghvi, learned advocate for the company con 
tends that the workmen against whom enquiry is being held 
by the management hus no right to be represented at such 
enquiry by a representative of his union . In support of 
this contention he relics on the ruling of the Suprcmo Court 
in the case hetween Kalindi ( N ) and other and Tata Loco 
motive and Engineering Company Ltd ., Jamshedpur, reported 
in 1960 , II , LLI, page 228 . 


23. It appears from the evidence of Shri Sheth referred 
to above that Shri Desai had recorded statements during 
the enquiry in his own handwriting. Those enquiry papers 
which use in the handwriting of Shri Desai have not been 
produced before me. Only typed copies bearing the sig 
nature of Shri Desai are produced before me. The typed 
copies do not bear the signatures of the employees. They 

45 G1/75 - 15 


33 . It is true that in view of the ruling relied upon by Shri 
Sanghvi the workmen against whom cnquiry is being held 
has no right to be represented by the representative of the 
Union though of course an employer in his discretion can 
and may allow his employee to avail himself of such assis 
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tance . But the management s action in refusing tho employ . 

evidence before the Tribunal, an opportunity to 
ces to be represented by the union officials appears to be 

adduco such evidence must be given . It will not 
harsh . It shows its barsh attitude towards its employees . 

be just and fair for the Tribunal to refuse to tako 
After All employees have no legal knowledge and it is but 

cvidence. 
natural that they should be allowed to be represented by 

5 . The management has got a right to attempt to sustain 
someone . 

its order by adducing independent evidence before 
34 . On the admission of Shri Sethi, the Chairman of the 

the Tribunal. But the management should avail 
company in his evidence Ex. 38 / E before mo it is clear that 

itself of the said opportunity by making a suitable 
Shri Desai who conducted the enquiry was not given appoint 

request to the Tribunal before the proceedings are 
ment letter appointing him as Enquiry Officer and that 

closed . 
Shri Sheth had instructed him to hold enquiry . What Shri 

6 . If the employer relies only on the domestic enquiry 
Shoth wants to say is that he had given oral order to Shri 

and does not simultaneously lead additional evidence 
Desai to hold enquiry . 

or ask for an opportunity during the pondency of 
35 . It is contended by the workmen that Shri Dosai was 

the proceedings to adduce such evidence the duty 
the man of the company , that he was under the influence 

of the Tribunal is only to consider the validity of 
of Shri Sheth and that on account of this he made only & 

the domestic enguiry as well as the finding re 
show of cnquiry without conducting a proper and fair enguiry . 

corded and decide the matter . 
36 . Shri Sanghvi contends that more fact that Shri Desai 

7 . The above principles apply to the proceedings be 
was the Officer of the Company will not make the enquiry 

fore the Tribunal which have come before it either 
bad . In support of this contention he relies on the Supreme 

on a reference under S . 10 or by way of application 
Court ruling in the casc between Saran Motors ( Private ) Ltd ., 

under S . 33 of the Act." 
New Delhi and Vishwanath and another reported in 1964 , II, 
LLJ, pago 139 . This ruling lays down as follows : 

41. In the present case the management relies on the en 

quiry held by the Enquiry Officer . It has also adduced ovi 
" It is well- known that enquiries of this type are generally 

dence before me to prove the charges in case the enquiries 
conducted by the ollcers of the employer and in 

are held invalid . As I am holding that both the enquirics 
the absence of any special individual biax attri 

arc vitiated, I am considering the evidence of the company and 
butable to particular officer , it has never been 

of the cmployees adduced before me for finding out as to 
held that the enquiry is bad just because it is con whether the charges levelled against the employees aro prov 
ducted by an officer of the employer." 

ed and as to whether the company s action in dismissing them 
37 . In the presont case tho enquiry does not become bad 

was proper and justificd . 
simply because it was conducted by Shri Desai, who was the 42. In support of the charges Ex . 13 / W and 26 / W against 
officer of the company. 

S / Shri Kotian and Kulkarni respectively the company relles 
38 . In short, it is clear from the above discussions that on the cvidence of the Chairman Shri K . B . Sheth , Ex . 38 / E 
the two enquiries in question were not proper and falr , that and Smt. Shanta Ramesh Manjrekar, Ex. 39 / E . 
the priciples of natural justice were violated in holding the 
enquiry and that the same are vitiated . Hence my findiaga 

43. Shri K . B . Sheth , Chairman of the Company, Ex. 
on point Nos , i to jil are as above . 

38 / E issued circular dated 2 - 1 - 1969, Ex . 16 /W . It is as 
Point No, iv 

follows : 
39 . It is contended that if the enquiries aro vitiated tho 

" TO ALL THE MEMBERS OF THE STAFF : 
Tribunal should consider on cvidence before it as to whether 
the charges levelled against the workmen are proved and as 

In view of the past experience , it is now desirable to 
to whether tho dismissal was justified . 

avoid mistakes and a waste of time in the routine 

works , the management requests all the mcrabers of 
40 . Shri H . K . Sowani, learned Advocate for the Union re . 

the staff, that they must submit their reports every 
lies on the Supreme Court ruling in the case between Delhi 

two hours of their work done and not only that but 
Cloth and General Mills Co . Ltd . and Ludh Budh Singh report 

they must inform the undersigned what they have 
ed in 1972 , I, LL , page 180 to point out the various principles 

got for the next day , to start with . 
regarding domestic enquiry . The principles laid down in this 
ruling are as follows : 

The undersigned feels pretty sure that everybody 
" 1 . In no domestic cnquiry has been held or if 

to 
tho 

will co -operate in the above effort and regrets 
management makes it clear that it does not rely 

inform that if the above is not carried out, they 
upon any domestic enquiry held by it, it is straight 

will be fined Rs. 2 per day for every interval of 
away entitled to adduce evidence in support of tho 

two hours." 
action proposed to be taken . The Tribunal is bound 
to consider that evidence $ 0 adduced before it on 

44. According to Shri Sheth , Ex. 38 / E : - 
merits and give a decision thercon . 

(i ) Workers were complying with the circular Ex. 16 / W 
2 . If a domestic enquiry has been held it is open to the 

by giving slips. Shri Kotian and the other two em 
management to rely lipon such enquiry in the first 

ployeos were giving such slips . Musters were kept 
instance and alternatively and without prejudice to its 

on the tablc and the employees used to sign the mus 
plea that the enquiry is proper and binding simul. 

ter when they used to come to the offico. 
taneously adduce additional evidence beforo the Tri 

(ii ) On 28- 1 - 1969, S / Shi Kotian and Kulkarni wrote 
bunal, justifying its action . In such 4 case no in 

a letter that they should be provided with a book 
ference can be drawn , without anything more , that 

duly signed by the Chairman to note down tho 
the management has given up its enquiry . 

work report. He did not supply the book as demand 
3 . When the management relies on the enquiry and also 

ed by them . He told them that such books were 
simultaneously adduces evidence before the Tribunal 

never supplied and they should not insist for his 
without prejudice to its plea that the enquiry is 

signature . Thereafter they went away without say 
proper, it is the duty of the Tribunal in the first 

ing anything . 
instance to consider whether the enquiry is valid or 
proper, If it is satisfied the enquiry was proper the 

( iii) Shri Kotian came to him on 29 - 1 - 1969 . Ho signed 
question of considering tho evidence before it on 

the muster roll and went away. Shri Kulkarni did 
merits no longer survives . It is only when the Tri 

riot turn up . Thereafter both of them never came to 
bunal holds the enquiry was not properly held 

the office . 
it derives jurisdiction to consider the ovidence ad 

( iv ) He received a letter from the Union on 28th even . 
duced beforc it and decide on the basis of such 

ing or 29th morning of January 1969, vide Ex . 
evidence. 

20 / W . From 29 - 1 - 1969 S / Shri Kotian and Kulkarni 
4 . When the management relies on the domestic enquiry 

did not attend the work . On 25- 3 - 1969 he gave 
it is open to them to request the Tribunal to try 

charge-sheet to S / Shri Kotian and Kulkarni. 
the validity of the domestic enquiry as a prelimi 

( v ) S /Shri Kotian And Kulkarni were not respecting 
nary issue and also ask for an opoprtunity to adduce 

his instructions. They were speaking bad about the 
evidence in case the preliminary issue is decided 

girls in the offico . Shri Kotian was not giving the 
against them . When the preliminary issue is decided 

Account of the money properly entrusted to him . 
against the management and the latter wants to givo 

He was spending money carelessly . 
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( vi) Shri Kulkarni was not doing suficient typing work . 

He used to commit mistakes in typing deliberately . 
He was doing work slowly . Shri Kulkarni was not 
accompanying him to the office of the Cotton Tex 
tile Commissioner and export cominission . He used 
to instruct Shri Kulkarni to accompany him because 
he used to avoid work deliberately . 


49 . As regard Smt. Manjrekar s allegation that Shri Kotian 
was supposed to give account daily , but he never used to show 
the balance in his hand , the sale cannot be given any weight 
because she had no hand whatsoever in maintaining the 
accounts. 


( vii ) Smt. Shantabai Manjrekar and Kum . T . Jaya were 

in the office at the material time. S / Shri Kotian and 
Kulkarni were talking bad about them . They were 
rude to them . 


50 . Against Shri Kulkarni Sınt, Manjrekar says that he 
was slow in his work and that he never lised to completo his 
work , that Shri Kulkarni lisad to accompany Shri Sheth to 
Cotton Textile Export Promotion Counsel and that sometimes 
he refused to accompany him . It is not understood ag to 
how Şmt. Manjrekar came to know that Shri Kulkarni had 
refused to accompany Shri Sheth to Cotton Textilo 
Export Promotion Council . Her allegation that sometimes 
he refused to accompany Shri Sheth to Cotton Textilo Ex 
port Promotion Council is vague. It cannot be given any 
weight. 


( viii ) Pending enquiry S / Shri Kotian and Kulkarni wero 

suspended , Shri Kotian had not asked to give him 
leave orally for the period from 2 - 11-68 to 28 - 11 
1968. He warned Shri Kulkarni several times dur 
ing the service of the company. He gave him last 
warning on 19 - 12 -68 about his work , vide Ex . 
29 / E . 


45. According to Smt. Shanta Ramesh Manjrekar, 
39 / E : 


Ex 


(i ) She was working in the company from 1958 to 1969. 

In 1969 she gavo resignation on her own . She is now 
working in the Western Engincering Company. 


( ti) S / Shri Kotian , Kulkarni and Umcsh Sirvan were 

her colleagues in Hazishkumar & Co . Pvt . Ltd . Shri 
Pawar was also working in Harishkumar & Co . Pvt. 
Ltd . She was managing the Export Department. She 
used to disburse salary and allot work . Shri Sheth , 
Chairman was treating all employees very nicely . 
Shri Sheth was helping his employees in all possible 
ways. 


( iii ) 


Shri Kulkarni was not co - operative with her, Shri 
Kotian was bchaving rudely with her. Shri Kulkarni 
was slow in his work . He never used to complete 
his work . Shri Kotian was supposed to give account 
daily , but he never used to show the balance in his 
hand . From September 1968 onwards, Shri Kotian 
began to give her threats for putting her into trou 
ble if she would not recommend his increment to 
Shri Sheth . Shri Kotian used to tell her that she 
was there in the office to please foreign buyers , 
She tolerated this behaviour for some time but lator 
on she complained to Shri Sheth somewhere in 
January , 1969. 


( iv ) Shri Kulkarni some times used to accompany Shri 

Sheth to Cotton Textile Export promotion Counsel. 
Sometimes he refused to accompany him . 


51, Sun Kulkarni denies that he had slowed down his work , 
In view of his sworn testimony to this effect Smt. Manjrekar s 
allegation that Shri Kulkarni had slowed down bis work can 
not be given any weight. 

52. As against the sworn testimony of Shri K , B . Sheth 
Ex. 38 / E , thero is a sworn testimony of Shri Kotian , Ex. 
24 / W and of Shri Kulkarni, Ex . 31 / W . 

53. Shri Kotian Ex , 24 / states in his evidence as men 
tioned below : 
" It is not correct to suggest that I was bchaving rudely 

with the other members of the staff . It is not truo 
that I was not obeying the oroer of the supe 

riors . 
It is not correct that I was reprimanded and I stopped 

coming to the office sinco then . 
It is not correct to suggest that I was behaving rudely 

with the lady clerks. Company used to keep somo 
moncy with me for mceting sundry expenses in con 
nection with clearing work . It is not correct to 
suggest that I was utilising the money contrary to 
the instructions given by the company. It is not 
correct to suggest that I have remained absent with 
out permission during the period from 28 - 1 - 1969 to 
25- 3 - 1969. I used to attend office regularly during 

this period. , . ," 
54 . Shri Kulkarni, Ex. 31 /W states in his evidence as 
follows:-- 
" It is not true that I bebaved rudely with the other mem 

bers of the staff . It is not true that I have slowed 
down my work and that I was got complying tho 
order of my superiors . It is not truc that I was . 
causing obstruction to company s work by remain 
ing absent and that it was not my policy . It is not 
true that doing all this we all were doing in compli 

city with Shri Shanker A . Kotian . . . " 
35 . He also says in his cross -examination as follows - - 
" I used to go to the office of thc Cotton Textile Export 

Promotion Council for the work of the company. It 
never happened that Shri Sheth had asked me to 
follow him to the office of the C . T . E . P . C . and that 

I did not follow him . . . . " 
56 . Shri Sheth , Ex. 38 / E says in his evidence that from 
29- 1 - 1969 Shri Kotian and Kulkarni did not attend work and 
that on 25- 3 - 1969 he gave charge - shoet to both of them sus 
pending them , pending enquiry . 

57 . It appears that S /Shri Kotian and Kulkarni had made 
application in the Payment of Wages autthority for getting 
their wages. Shri Sheth admits in his cross -examination that 
it is true that S /Shri Kotian , Kulkarni, Siryan and Pawar were 
paid till 25 - 3 - 1969. In view of this admission it cannot be 
said that S /Shri Kotian and Kulkarni were not on duty from 
29- 1 - 1969 till 25- 3 - 1969. 

38 . In the charge -sheet Ex 13 / W against Shri Kotian it is 
mentioned that he remained absent without leave for moro 
than eight consecutive days. Specific period during which he 
remained absent has not been mentioned in the charge- sheet. 
During the cross- examination of Shri Kotian entries in the 
attendance register for the period from 11 - 11 - 1968 to 
27 -11- 1968 were brought to his notice . Shri Kotian says in 


46. As regards Sint, Shanta Ramesh Manjrekar , Ex . 39 / E , 
shc was not a witness against the employees during the domes 
tic enquiries held on 4 -4 - 1969. She is examined for the first 
time before me. She admits in her cross -examination that her 
purpose in coming here is to oblige her master , Immediately 
after giving this admission she says that it is her duty to tell 
the truth and she has come here to tell truth . She further 
says that it is not true that always she got lift while return 
ing home from oflice by Shri Sheth or his son . She admits 
that she is a family friend of Shri Shcth . In view of these 
admissions it is clear that she is highly interested in the com 
pany and that her evidence cannot be given any weight. 


47 . As regards Smt. Shanta Ramesh Manjrekar s allega 
tions that Shri Kotian used to tell her that she was there 
in the office to please foreign buyers and that she had com 
plained to Shri Sheth against him somewhere in January 
1969, they were not specifically put to Shri Kotian in his 
cross - examination . Even Shri Sheth has not specifically 
stated in his evidence about these allegations. Hence these 
allegations made by Smt. Shanta Ramesh Manjrekar cannot be 
accepted . 


48, As regards Smt. Shanta Manjiekar s allegation that 
Shri Kotian gave her threals of putting her into trouble if 
she would not recommend his increment to Shri Sheth , the 
same cannot be accepted as it was not specifically put to 
Shri Kotian in his cross -examination . Shri Shcth also does 
not speak about this . 


L . 
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his cross -examination that these entries are incorrect, that he company in dismissing them cannot be justified . The same 
WAS on sanctioned cave during this period and that as he deserves to be set aside . Hence my finding on point No . iv 
received wire he wen : to the house of Shri Sheth and took is as above . 
his oral permission going on leave. It appears from the cross 
cxamination that ho had shown the telegram regarding the 

Point No. y . 
illness of his wife to Shri Sheth and taken bis permission . It 
appears to me that Shri Kotian might have taken oral per 

66. As regards Sliri Siryan , his case is that he has been 
mission for absence . Otherwise tho company would not have 

dismissed without notice and enquiry . 
kept quitc till March , 1969. 

67 . The company on the other hand contends by its written 
59 . In 1966 , Shri Kotian had given apology . It is uis statement Ex. 6 / E , that on and from 15 - 2 - 1959 Shri Umesh 
follows: 

Siryan stopped reporting for work and that he voluntarily 

abandoned the services of the company . 
" ], Mr. Shankar Kotian, hereby confess that I have 

not acted according to the instructions of the office 68. In support of the contention of the company reliance 
and misbehaved and also disturbed the office routine 

is placed on the evidence of Shri K , B . Sheth . According to 
work often . 

Shri Sheth , Shri Siryan started with Rs. 100 / -. His last 
Also I have spent the money in Docks, Customs etc . 

puy was Rs. 120 /-. He used to give salary to the employees 
contrary to the instructions. 

on or about 7th of every month . He paid the salary of 
January 1969 in the month of February 1969. A loan of 

Rs. 100 / - was outstanding against Shri Siryan at the end of 
I sincerely apologise for the above and hence onwards 

January 1969. Voucher Ex. 33 /W 

would 
would storcity follow the instructions and 

is the voucher against 
not give any cause , which would be detrimental to 

which the loan was paid to Shri Siryan . Salary of Shri, Siryan 

amounting Rs. 120 / - was paid to him without deducting 
the office . 

lonn amount. Shri Siryan left the service either on 13th 
Thanking you and regretting for the abovo . 

or 14th of February 1969 . He did not come for duty there 
Sd /-." after . The company sent registered letter to Shri Siryan on 

his lagt known address but the registered letter was returned 
60 . On 28th Februay, 1967, Shri Kotian wrote a letter by the postal authorities as the addresseo was not found 
to Shri K . B . Sheth as mentioned below : 

( Ex . 36 / E ) 


" I have no words even to write how much you have 

done for me. 


69. As against the evidence of Shri Sheth there is sworn 
testimony of the employee Shri Umesh Siryan , Ex. 32 / W . 


70 . According to him , 


It was because of you that I could educale my younger 

brothers and brought them up . Even I managed to 
maintain my family , after the death of my father 

just because of your kindness and generosity . 
Whatever I am today, a marricd man , with wife , house 

to stay and il child is all your blessings and kind 
ness. Even the insurance policy , a life long helping 

hand for mo which I can never forget . 
I am not cducated man , but can say that you have 

helped me in all respects ag your own , Now I hope 

you will stand by my side and help me out. 
Thanking you, 

Yours obediently , 

SJ 
(Shanker ) " 


( i) He joined the company in July 1968 us a Custom 

und Dock Clerk on a monthly pay of Rs. 125 / - per 
month . In January 1969 the company issued a 
circular directing the employees to make report about 
their work every two hours . In case the employees 
fail to make report he was to be fined Rs 2 /- for 
every two hours . He was making reports orally . 


( ii ) Subsequently the management issued another cir 

cular directing the employees to give written report. 
In connection with this circular he made grievance 
to the Union , The Union raised the protest against 
this Circular to the management. 


61. It seems that the company accepted the apology , 
Ex. 7 / W tendered by Shri Kotian . Thereafter Shri Kotian 
started working sincerely , and the company also helped him 
in educating his brothers and giving all other facilities. 


( ii ) He was not given pay of January 1969. Ho there 

fore approuched the Union und made grievance for 
the non -payment of the pay for the month of 
January , 1969 . The Union accordingly wrote a 
letter to the company in this respect. 


62. In short, if we consider the evidence of Shri Sheth , 
Smt. Manjrekar and two workmen S / shri Kotian and 
Kulkarni I find that the various allegations made against 
them as mentioned in charge -sheet Ex. 13 /W and Ex . 26 /W 
cannot be held proved , 


( iv ) On 18 - 12 - 1969 after receiving the Union s letter , the 

Chairman , Shri K . B . Shcth called him and told 
him , " It appears that you are a member of the 
Union . Do not come to work ." Shri Sheth stopped 
him from work and prevented him from making 
signatures in the muster roll. Even then he continued 
to go to the office on alternate days but he was 
not allowed to work . The company did not give 
him any written notice directing him not to work . 


63. In the present case evidence on record shows that 
Shri Kotian was worling with the company since 1953 and 
Shri Kulkarni was working with the company since 1956 . 
It means that at the time of their dismissal Shri Kotian had 
put in more than 16 year s service and Shri Kulkarni had 
put in about 13 years of service . 


put in that at the timing with the come since 1953 ani 


64 . It also appears that on account of circular dated 
2 - 1 - 1969 regarding report of work in cvery two hours. By 16 / W , 
the workinen had approuched the Union and the Union had 
written a letter to the company requesting them to withdraw 
the harsh circular. 1 ! is only thereafter that the company 
started treating the workers harshly which ultimutely resulted 
in their dismissal after holding enquiry and suspending them . 
It appears to me that the company did not like the work 
men joining the Union and that on account of this, the 
company victimised them , giving them highly disproportionate 
punishment on the basis of the findings of the domestic 
enquiry. 

65. On evidence before me I am not prepared to hold the 
charges Ex . 13 / 

W ard 26 / W levelled aguinst Shri Kotian 
and Kulkurni respectively proved. Hence the action of the 


( v ) Even after the conciliation proceedings the company 

did not call himn to work . 
71. In cross-examination , Shri Siryan says as follows : 
" It is not true that I did not go to the company for 

work after 15th February . I was going to the com 
pany for work upto 18th I made application before 
the payment of Wages Authority . This application 
is of 83 of 1970 . My evidence was recorded in 
that case, ] do not know whether that application 

was dismissed . 
It is not true that I left the job of the company 

from 15 -2 - 1969 of my own accord . I have not 
received the letter from the company dated 

25- 3 - 1969, show to him ." 
72 . In the registered letter Ex. 36 / E , it is mentioned that 
thc office records show that Shri Siryan stopped attending 


- 


* 
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office for no reason whatsoever and he eitber cared to in date on which Shri Kotian got employment during the pon 
form the company of his intention to leave employmont nor doncy of the reference , In view of these circumstances I 
cared to surrender the Dock and Custom pass , papers and direct that he will be entitled to back wages from the date 
other articles pertaining to the company till this day. 

of diamissal till the date on which he got re - employment in 

other concerns during the pendency of this reference and 
73. Admittedly the registered cover in which the letter was that the should get the back wages determined by making 
sent to Shri Siryan was not delivered to him . Shri Şiryan 

application under Section 33 (c ) ( 2 ) of the I . D . Act, 1947 . 
in his evidence says that he never received letter Ex, 36 / E . 
It is a fact that Shri Siryun never received the letter but 

84 . As regards Shri Umesh Siryan there is nothing on 
the registered cover was returned to the company. 

record to show that he also got employment in some concern 

after his dismissal from the company. I, therefore , diroct 
74 . The company s case that Shri Şiryan left the job on that he should get back wages from the date of dismissal 
his own accord is dillicult to acccpt. Shri Shcth , Ex. 38 / E till the date of reingtatement. Henco my finding on this 
admits in his evidence that it is true that S / shri Kotian , point is that the employces are entitled to reinstatement with 
Kulkarni, Siryan and Puwar were paid their wages till continuity of service and back wages as mentioned above. 
23- 3 - 1969. It seeins that on account of the application 
before the Payment of Wages authority , these persons were Polnt No . vii . 
paid their wages. If Shri Siryan was paid wages till 

85. ln Misc . Petition No . 787 of 1970 filed against 
25 - 3 - 1969, it cannot be said that he was not on duty of the 

Part I Award of this Tribunal, the Hon ble High Court of 
company from 15 - 2 - 1969 till 25 - 3 - 1969 and that he left 

Judicature at Bombay has given stay as mentioned below 
the job of the company voluntarily from 15-2 - 1969. 

vide certified copy of Stay Order Ex . 41 / E produced along 
75 . In the letter Ex . 36 / E it is nowhere mentioned that with application before me on 5 - 12 - 1973. 
Shri Siryan should join the servicc immediately falling which 

" Proceedings under reference before the Tribunal should 
his name will be struck off from the register . In the ab 

go up to the stage of making up the Award by 
sence of such notice , it cannot be said that Shri Siryan had 

the Tribunal. Further proceedings by way of sub 
voluntarily abandoned the service . 

mitting an Award by the Tribunal to the Union 
76 . From the record it is clear that the company did not 

Government are stayed till the disposal of the 
hold departmental enquiry against Shri Siryan . It did not 

petition ." 
issue any notice of termination of service to Shri Siryan . 

86 , In view of the above stay order, I dispose of tho 
77 . The company s case that Shri Siryan voluntarily aban 

reference by making an Award , but I am not submitting this 
doned the service from 15 -2 - 1969 cannot be accepted . From 

Award to the Union Government for taking further steps. 
Shri Şiryan s evidence and other facts on record it is clear 

87. In the end I pass the following order :-- 
that the compony stopped Shri Siryan from work without 
any justification . This amounts to illegal termination of 

ORDER 
service of Shri Siryan . Hence my finding on point No. y 
is that Shri Şiryan s services have been terminated without 

(i) It is hereby declared that the action of M / s Harish 
notice and enquiry . 

Kumar & Co . Pvt. Ltd ., 7 , Noble Chambers, Pargi 

Bazar St., Fort, Bombay- i in dismissing S /shri 
Point No. vi. 

S . A . Kotian , M . V . Kulkarni and Umesh S . Siryan 

from their service with effect from 7 - 5 - 1969 is not 
78 . As the termination of services of S / shri Kotuin , Kull 

justified and that they are entitled to reinstatement 
karti and Siryan is not justified they are entitled to reinstate 

with continuity of service and back wages . 
ment with continuity of service , 

( ii ) As regards back wages in respect of Shri M . V . 
79. As regards back wages in respect of these three emp 

Kulkami he is entitled to back wages with effect 
loyees different consideration will apply in respect of each 

from the date of dismissal till 15 - 12 -1970 only . 
employce , in view of the circumstances regarding employ 
ment of S / shri Kotian and Kulkarni in other concerns 

( iii) As regards back wages in respect of Shri S . A . 
during the pendency of the reference. 

Kotian he is entitled to back wages from the dato 

of dismissal till the date he got employment in 
80 . Ay regards Shri Kukarni it is stated in the applica 

other concern after his dismissal and he should 
tion dated 9 - 10 - 1973 given by the company that Shri Kul 

get the wages determined by filing application un 
karni is in the cmployment of Maharashtri Housing Board 

der Section 33C ( 2 ) of the I. D . Act, 1947. 
with effect from 16 - 12 - 1970 . The certificate dated 4 - 10 - 1973 

(iv ) As regards back wages in respect of Shri Siryan he 
from the Executive Engineer . Housing Bandra Division , 

is entitled to back wages with effect from the date 
Bombay is produced along with this application . The Union 

of dismissal till the date of reinstatement in ser 
in its reply to the company s application dated 9 - 10 - 1973 

vice. 
admits that Shri Kulkaini is employed as a work - charged 
Karkoon with the Maharashtra Housing Board . There can 

( v ) Award Part II is made accordingly. 
be therefore no kloubt that Shri Kulkarni is in the cmp 
loyment of the Maharashtra Iłousing Board from 16 - 12 - 1970 . 

(vi) In view of the stay order of the High Court of 
So he will be entitled to back wages with effect from the 

Judicature at Bombay referred to above , this Award 
date of dismissal till 15 - 12- 1970 . 

is not to be sent to the Government till the dispo 

sal of the Misc . Petition No . 787 of 1970 , pending 
81 . As regards Shri Kotian it is stated that he is in the 

before it. 
employment of one Delexe Shipping Agency , 296 , P . D . 

( vii ) No order as to costs . 
Mello Road , Bombay- 1 and the said Delexc Shipping 
Agency has obtained a Dock and Custom pass dated 
29- 9 - 1972 for Shri S . A . Kotian from Assistant Collector of 
Customy. It is also alleged that prior to joining Delexe 

Daled the 31st January , 1974 . 
Shipping Agency , Shri Kotian was employed with Goculdas 
Hansraj. Bauman Building , 12 , Calicut St., Bombay - 1 

FURTHER ORDER 
( Dock and Custom Pass being dated 1 - 5 - 1971 ) . 

In this case Shri H . K . Sowani, Advocate for the workmen 
82 . The Union states in its reply to the company s apoli 

has given application dated 31- 1 - 1974 as mentioned below : 
cation dated 9 - 10 - 1973 that the employment of Shri Kotian 

" May it please the Hon ble Tribunal, I beg to produce 
with Mossrs Gogullas Hansraj was of purely temporary 

the certified copy of the minutes of the order of 
nature and the present employment of Shri Kotian with 

the Bombay High Court dated 10th December, 1973 
Messi s Delux Shipping Agency is also of a temporary 

passed by His Lordship Hon ble Mr. Justice Rego 
nature. 

in Misc . Petition No. 787 of 1970 . 
83. From the company s application dated 9 - 10 - 1973 and 

In view of the above order I pray that the Hon ble 
the Union s reply to the same dated 12 - 10 - 1973 and other 

Tribunal may be pleased to sign and submit the 
evidence on l ecord it is not possible to find out the exact 

order to the Central Govt. The Government may 
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- - - - - -- -- - - 
be informed that ity publication is stayed until the minc or an oilfield or a controlled industry or in relation 
disposal of the Writ Petition. " 

to an establishment having departments or branches in noro 

than one State 
2 . The order passed by the Hon ble High Court at Bombay 
on 10- 12- 1973 in Misc . Pet, No. 787 of 1970 is as follows : 

INo. A- 12016 / 4 / 74-PF.I] 
" P . C . - - In this matter my brother Judge Tulzapurkar , 
by his ordor dated 14th December , 1970 , had stayed 

का० प्रा० 2239 - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब 
further procecdings by way of submittiog an award 
by the Tribunal to the Union Government till the पेंशन निधि अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा 
disposal of this petition , but had allowed the pro 

( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
ceedings under reference before the Tibunal to go 
upto the stage of making of the Award . 

भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुमर्यास मंत्रालय , श्रम और रोजगार विभाग 
The learned Counsel for Respondents Nos. 3 to 5 has 

की अधिसूचना सं० का०मा० 3356 तारीख 24 नवम्बर, 1973 को 
Now applied for the variation of the said order अधिकान्त करते ह ए केन्द्रीय सरकार सर्व श्री एस० मार० सूरी मोर 
dated 14th December, 1970 as according to him , 
the tenuro of the Tribunal who made the Award राजकुमार चौपडा को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके प्रधीन 
is now coming to an end . The variation asked for 

विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके 
by him is to allow the Tribunal to sign and sub 

mit the Award to the Union Government (i. e , res नियंत्रणाधीन किसी स्थापना के संबंध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन , 
pondent No. 1 ) but that the Union Government 
shall not publish the same until the hearing and 

खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध 
final disposal of this petition . 

में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य 
The learned Counsel for the Potitioners has 10 objection 

में विभाग या शाखाएं हो , सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए 
to the above variation , while the learned counsel 

निरीक्षक नियुक्त करती है । 
for respondents Nos . 1 and 2 submit to the orders 
of the Court , 

[ सं०ए - 1 20 1 6/( 4)/ 74 पी० एफ०/ 1 ( i)] 
P . C .-— The said order dated 14th December, 1970 is 
varied accordingly ." 

S . O . 2239 . - In exercise of the powers conferred by sub 
3 . In view of the above , I pass the following order ;-- - section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 

and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ), and 

in supersession of the notification of the Government of 
ORDER 

India in the late Ministry of Labour, Employment and Re 
(i) Award Part Il as mentioned above is submitted to 

habilitation (Department of Labour and Employment ) S . O . 
the Union Government with a request that the 

3356 dated the 24th November , 1973, the Central Govern 
same shall not be published until the hearing and 

mcnt hereby appoints Sarvashri S . R . Suri and Raj Kumar 
final disposal of the Misc . Pet. No. 787 of 1970 

Chopra to be Inspectors for the whole of the Union terri 
pending before the High Court of Judicature at 

tory of Delhi for the purposes of the said Act and the 
Bombay . 

Scheme and the Family Pension Scheme framed thereundor 
in relation to any establishment belonging to , or under the 

control of the Central Government or in relation to any 
N . K . VANI, Presiding Officer. 

establishment connected with a railway company, a major 
[ No. 29 / 57 / 69 - FAC- II / P & D / CMT / D IV / ( A )] 

port, a mine or an oilficid or a controlled industry or in 

relation to an establishment having departments or branches 
NAND LAL , Section Officer (Spl.). 

in more than one Stato . 


[ No . A . 12016 ( 4 ) /74- PF.I (i) ] 


नई दिल्ली , 1 जूलाई, 1975 
का० प्रा० 2238--- कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार श्री 
एम० एल० साहा को उक्त अधिनियम , और स्कीम और उसके अधीन 
विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार 
के या उसके नियंत्रणाधीन फिसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल 
कम्पमी, महापत्तन , खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित 
किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक 
से अधिक राज्य में विभाग या णाखाएं हो , सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य 
भेख के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । 

[ सं० ए - 1 20/ 16( 4 )/ 74 -पी० एफ० 1 ) ] 


____ का० प्रा० 2240- फर्मचारी भविष्य निधि और मुटुम्भ 
पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० मा० 1200 तारीख 3 मई , 
1974 को , अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री के० सी० शर्मा को 
उक्त अधिनियम , स्कीम और उसके भधीन विरचित मुटुम्ब पेंशन 
स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके 
नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी , महापसन , 
खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के 
संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य 
में विभाग या शाखाएं हों सम्पूर्ण पंजाब, हरियाणा , हिमाचल प्रदेश राज्यों 
और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । 

[सं०ए- 12016( 4)/ 74-पी० एफ०/1 ( ii )] 


New Delhi, the 1st July, 1975 
$ . 0 . 2238 . In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Einployees Provident Funds 
und Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government hereby appoints Shri M . 1.. Saha tu 
de an Inspector for the whole of the Union territory of 
Delhi for the purposes of the said Act and the Scheme 
und the Family Pension Scheute framed thereunder in re 
vation to any establishment belonging to , or under the con 
trol of the Central Government or in relation to any estab 
lishment connected with railwily company, a major port, 


S . O . 2240 . In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , and in 
supersession of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No. S . O . 1200 dated the 3rd May , 
1974, the Central Government hereby appoints Shri K . C. 
Sharma to be an Inspector for the whole of the States of 
Punjab , Haryana, Himachal Pradesh and Union territory of 
Handigarh for the purposes of the said Act, the Scheme 
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and the Family Pension Scheme framed thereunder in re चैप्टर, बी - 5/ 216, बी०एच०ई०एल टाउनशिप , तिरुचिरापल्ली -14 नामक 
lation to any establishment belonging to , or under the control 
of the Central Government or in relation to any cstablisli 

स्यापन से सम्बद्ध नियोनफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
ment connected with a railway company, a major port, it गरमत हो गई है कि कर्मचारी भागाप्य निधि मोर कुटुम्ब परान निधि 
mine or an oilfield or a controlled industry or ij) relation 
to an establishment having departments or branches in more आँधनियम , 1052 ( 195 ? क । 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
than one State . 

किए जाने चाहिए । 
[ No, A, 12016 (4 )/ 74-PF I(ii )] 

अतः, अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
का० प्रा० 224 1.----यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
है कि मैससे इनट्राड एजेन्सीज, 175/ 1, माउन्ट रोड, मद्रास नामक स्थापन उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 

यह अधिसूचना 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रयत्त हुई समझी 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 

जाएगी । 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

[ सं० एस - 3.50 19 ( 19 )/ 75-पी०एफ० ( 2 ) (i )] 
पाहिए । 

S . O . 2243. - Whereas it appear to the Central Govern 
प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

ment that the employer and the majority of the employcos 

in relation to the establishment known as the Institution of 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस्त अधिनियम Engineering , Inspection India , Tiruchirapalli Chapter , B - 5 / 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

216 , . H . L . L . Township Jiruchirapalli - 14 have agreed that 

the provisions of the Employees Provident Funds and 
___ यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन फो प्रवृत्त हुई समझी Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 

made applicable to the said establishment; 
जाएगी । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ सं० एस - 3 50 19 ( 7)/ 75 -पी० एफ०. 2(i)] 

sub -scction ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the paid establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 

on the first day of April, 1974 . 
S. O . 2241... - Whereas is appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of cmployees in 

[ No . S. 35019 / 19 /75-PF.II (i)] 
relation to the establishment know as Messrs Intrad Agen 
cies , 175 / 1 , Mount Road , Madras have agreed that the 
provisions of the Employcca Provident Funds and Family 

का० प्रा० 2244. -- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) को धारा 6 के 
applicable to the said establishment ; 

प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संमख विषय में 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल , 1974 के दि इंस्टिट्यूशन प्राफ 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन इन्डिया, तिरुचिरापल्ली चैप्टर बी - 5/ 21 4, बी० एच० 
This notification shall be deemed to have come into forco 

ई० एल० टाउनशिप , तिरुचिरापल्ली- 14 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक 
on the first day of June , 1974. 

के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
[ No. S. 35019 / 7 /75-PF. II ( i) ] 

[सं० एस -350 19( 19 )/ 75-पी०एफ० 2( ii )] 

प्रसन्न चन्द्रा, अपर सचिव 


का० प्रा० 2242. -~-फर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में प्रावश्यक 
जांच कर लेने के पश्चात् इनद्राउ एजेन्सीज, 175/ 1, माउंट रोउ, मद्रास 
मामक स्थापन को 1 जून , 1974 से उक्त परन्तुफ के प्रयोजनों के लिए 
बिनिविष्ट करती है । 


S . O . 2244.- --In exercise of the powets conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employecs Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government , after making necessary enquiry into 
the matter, horoby specifies with cffect from the first day of 
April , 1974, the establishment known as The Institution of 
Engineering Inspection India , Tiruchirappalli, Chapter , B - 5 / 
214, B. H. E. L . Township , Tiruchirapalli-14 for the purposen 
of the said proviso . 

[ No. S . 35019 ( 19 ) / 75 -PF.II ( ii ) ] 
PARSAN CHANDRA, Under Secy. 


[ सं० एस- 3.50 19( 7)/ 75-पी०एफ० 2 ( ii ) ] 


S. O . 2242. -- Jn exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter , hereby specifies with effect from the 1st day of 
June 1974, the establishment known as Messrs Intrad 
Agencics, 175 / 1 , Mount Road , Madras, for the purposes 
of the said proviso . 

[ No . S. 35019/ 7 / 75-PF,II ( ii ) ] 


नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1975 
का० प्रा० 2245. - - यमः उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड (प ) का 
अनुसरण करते हुए , कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रति 
निघिस्थ करने के लिए श्री अनुपसिंह के स्थान पर श्री के० एन० श्रीवास्तव 
प्रायुक्त एवं सत्रिय , उत्तर प्रदेश , श्रम विभाग को नाम निर्दिष् कया है ; 

अतः, अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 4 का अनुसरण करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के 
भतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधि 
सूचना सं० का० प्रा० 2763 तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है , 


का० प्रा० 2243.---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
दि इंस्टिट्यूशन प्राफ इंजीनियरिंग इंस्पेक्शम इन्डिया , तिरुचिरापल्ली 


- . - 


. 


. 


- 
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Shri B . No. Lala , Asstt. Chief Personnel Officer, 

Shri S . N . Mishra , Asstt . Chief Personnel Oficer, 
JA at # , (S75 4 903 ( ) fra 189 ACETE 

Shri R . R . V . K . Sinha , Industrial Relation Officer , 
बारा नामनिर्दिष्ट ) शीर्ष के अधीन मद 20 के सामने की प्रविष्टि के स्थान 

On behalf of Workmen 
पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --- 

Absent 
State ; West Bengal 

Industry : Coal Mine. 
Trofeo ao sfrena, 
आयुक्त एवं सचिव , उत्तर प्रदेण सरकार 

AWARD 
TH TATT, 46173 " 

• Tho Government of India , in the Ministry of Labour, 

by their Order No . L - 19012 / 5 / 74 -LRII, dated 11th Deccm 
[970 ETC TO 16012 ( 2 )/ 75 Q7 orf] 

bor, 1974 referred an industrial dispute existing between the 
जगदीश चन्द्र सक्सेना , अवर सचिव employers in relation to the management of Kumardibi 

Colliery and their workmen to this tribunal, for adjudication . 
The reference reads as follows : 


New Delhi, the 1st July , 1975 


S . O . 2245 . Whereas the State Government of Uttar 
Pradesh has , in pursuance of clause ( d ) of section 4 of the 
Employccs State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nomi 
nated Shri K . N . Srivastava , Commissioner -cum - Secretary 
to the Government of Uttar Pradesh , Department of Labour 
to represent that State on thc Employees State Insurance 
Corporation in the place of Shri Anup Singh ; 


" Whether the management in relation to Kumardihi 

Colliery , Post OMсe Ukhra , District Burdwan (Coal 
Mincs Authority Limited ) are justified in award 
ing the punishment of suspension without wages 
for the period from the 24th November, 1973 to 
the 28th November , 1973 to Shri Satrughan Dora , 
Quarry Londer ? If not, to what relief is the work 
man entitled ? " 


Now therefore, in pursuance of section 4 of the Employees 
Statc Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Contral Gov 
ernment hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour , Employment And Rehabilitation ( Department of 
Jabour and Employment ) No. S . O . 2763, dated the 27th 
May , 1971, namely : 


2 . The workman s case is that he had been wrongfully 
suspendea from service from 24 - 11 -1973 to 28 - 11 - 1973 by 
the management after holding an illegal and unfair domestic 
enquiry . According to him the enquiry and the punishment 
wero due to victimisation of the workman on account of his 
trade union activities . 


3 . The management denied the allegation . They stated 
that the workman abused his superior officer at his office; 
that the workman was chargesheeted and that an enquiry 
had properly and correctly been conducted against him , 
After holding the enquiry the management was said to have 
suspended the workman from service . So , according to 
the manngement, the workman is not entitled to any 
relief . 


In the said notification , under the heading (Nominated 
by tho State Governments under clauso ( d ) of section 4 ) , 
for the entry against item 20 , the following entry shall be 
substituted , namely : 
" Shri K . N . Srivastava , 

Commissioner-cum -Secrelary to the Goveroment 
Uttar Pradesh , 
Department of Labour, Lucknow " 

[F . No. U -16012 ( 2 ) / 75-HT 
J. C . SAXENA, Under Secy . 


4 . When the case camo up for hearing to - day tho work 
man as well as the union who espoused his cause remained 
absent and they were declared cx -parte . On behalf of tho 
management the officer who conducted the enquiry has 
been examined . He proved that the workman was charge 
sheeted because of the abusing words he used against his 
superior officer while he was doing his work at the offico . 
According to him the cnquiry was also conducted in the 
presence of the workman giving him ample opportunity to 
cross - examine the witnesses . The case against workman 
having been proved the enquiry officer found him guilty of 
the charge. On the basis of the charge the order of sus 
pension had been passed by the authority who is competent 
to do so under the Standing Orders. There is no evidence to 
the contrary as against the evidence of the enquiry officer. 
He also stated that the charge was not laid as a measure of 
victimisation for the alleged trade union activities of the 
workman . There is , therefore , no ground to accept the 
workman s case that a falsc charge was foisted against him 
and that he was punished accordingly . 

5 . In the result the reference is found against the worknian 
and the award is passed accepting the management s order 
of suspension against the workmen . 


New Delhi, the 1st July , 1975 


S . O . 2246 . In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial 
dispute between the employers in relation to tho management 
of Kumardihi Colliery , Post Office Ukhera and their work 
men , which was received by the Central Government on the 
24th June , 1975 . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA . 


E . K . MOIDU , Presiding Officer. 

[No. I.- 19012 / 5 / 74 -LR II /D .O , IJI B ] 
Dated , Calcutta , 
The 18th June, 1975. 


Reference No. 23 of 1974 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kumardihi 
Colliery . 

AND 

Theis Workmen . 
APPEARANCE : 
On behalf of Employers. 

Shri N . Das, Advocate, with 


S . O . 2247. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Damoda Colliery , Post Office Raniganj, District Burdwan and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 24th Juno, 1975 , 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


Manager of the colliery who was examined as witness no . 2 
for the management before the tribunal, He expressed the 
opinion that in view of the gravity of the charge the work 
men shall be dismissed from service . Accordingly , the 
Managing Director of the Colliery which was owned by a 
Private Limited Company ordered the dismissal of the work 
men on 19 -6 - 1972 giving his reasons for the extreme penalty . 


Reference No . 2 of 1974 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Damoda 
Colliery , 

AND 


5 . We have to consider whether at any stage of the en 
quiry and finally passing of the order of dismissal there had 
been any reasonable ground made out to hold that the 
management vindicate its want of good faith or they made 
any act of victimisation or unfair labour practice against 
the workmen . 


Their Workmen . 
APPEARANCE : 


On behalf of Employers - Sri N . Das , Advocate , with 
Sri B . N . Lala , Assistant Chief Personnel Officer appears 

for the Coal Mines Authority Limited . 
Nobody appears for Messrs Damoda Coal Co. (P ) Ltd . 


On behalf of Workmen - Sri S . Roy, Advocate , with 
Sri Sunil Sen , Org . Secretary of the Union . 


. 


6 . The Colliery Mazdoor Sabha ( AITUC ) , Asansol, had 
been agitating for some time past to secure full implementa 
tion of the accepted recommendations of the Central Wage 
Board for Coal Mining Industry by the management of 
Damoda colliery of Messrs Damoda Coal Company Private 
Limited . The specific matters in dispute related to the 
payment of V . D . A ., giving of annual increment and grant 
of sick leave in accordance with the recommendations of 
the Coal Wage Board . The Colliery Mazdoor Sabha had 
formally raised an industrial dispute before the Assistant 
Labour Commissioner , Central, Raniganj, which was taken 
up for conciliation by the Assistant Labour Commissioner, 
Asansol, but the conciliation ended in failure . On the 
strength of the failure report the Central Government referred 
the industrial dispute for adjudication to this tribunal under 
its order dated 28- 10 - 1970. Pending adjudication proceeding 
the dispute was settled between the parties on 17 -11- 1970 in 
a written agreement. Ext. W - 1 is the settlement is question , 


State : West Bengal 


Industry : Coal Mines 


AWARD 


By Order No. L - 19012 / 86 / 72 -LRII, dated 23rd Febru 
ary , 1974, the Government of India , in the Minis 
try of Labour referred an industrial dispute existing 
between the management of Damoda Colliery , P . O . Raniganj 
Dist. Burdwan and their workmen , to this tribunal for ad 
judication . The reference reads as follows: 


" Whether the management of Damoda Colliery , Post 

Office Raniganj, District Burdwan was justified in 
dismissing Sarva Shri Binayak Singh , Chaprasi, 
Ch . Lachman Singh , Night Guard and Algu Singh , 
Mining Sirdar from the 19th June, 1972 ? If not, 
, to what relief are the concerned workmen entitled ? ” 


2 . The question that arose for determination in this refer 
ence at the first instance was as regards the legality or vali 
dity of the domestic enquiry which was held by the manage 
ment resulting in the dismissal of the three workmen named 
in the reference ; the contesting parties agreed that this 
question should be decided first before entering into the 
merits of the case . Accordingly , this question was taken up 
first and decided on 25 - 3 -1975 and an order passed . A copy 
of the said order is annexed with this Award and marked 
Annexure A . 


3 . The next contention raised on behalf of the union is 
that the dismissal order dated 19 - 6 - 1972 passed against the 
workmen is vitiated due to victimisation and bad labour 
pratice. Ordinarily a tribunal will be justified in interfering 
with the order of dismissal against a delinquent workman at 
the instance of the management when there is ( i) want of 
good faith ; ( ii ) there is victimisation or unfair labour 
practice ; (iii) that the management has been guilty of basic 
error of : princinlo of natural justice , and (iv ) when on 
the 111 . 1ials !" , 1 11, ir is completely baseless and perverse . 
Poin ( iv ) 1 : . . y been answered against the union 
vide my order dated 25- 3 - 1975. 


7 . In spite of the above settlement the case of the union 
is that the management of the Damoda colliery did not 
implement the terms of the settlement. The union vide their 
letters Exts , W - 2 dated 29 -4 -72 and Ext. W - 3 dated 12 - 5 -72 
informed the management that they did not implement the 
terms of settlement. It is relevant in this connection to 
point out that in both these letters the union had also raised 
he issue that the workmen in question were being harrassed 
and that they were wrongfuliy kept under suspension on 
account of their trade union activities. However, on 22 - 5 -72 
the union drew ng a charter of demand vide Ext. W - 4 
detailing the grievances of the workmen of the colliery due 
to the non -implementation of the terms of compromise and 
also wrongful suspension of the concerned workmen . Ext. 
W - 4 was sent to the regional Labour Commissioner ( C ) , 
Asansol for appropriate action . Due to the failure of the 
management to imnlement the terms of settlement the wor 
kers of the colliery had also entered on a strike at the office 
of the Managing Director with effect from 20 - 5 - 1972 . In 
this connection the Assistant Labour Commissioner contac 
ted both the Managing Director as well as Sri Sunil Sen , 
Org . Secretary , Colliervi Mazdoor Sabha , for a peaceful scttle 
ment of the dispute as well as withdrawal of the strike at 
the office of the Managing Director. On 22 - 5 - 1972 when 
the Managing Director met the Assistant Labour Commis 
sioner he had agreed that the disciplinary proceedings against 
the workmen shall be kept pending until all the issues raised 
by the union in Ext. W - 4 Charter of Demand were amicably 
settled . When the Assistant Labour Commissioner met Sri 
Sunil Sen on the next day i. e. on 23 - 5 - 1972 , the assurance 
of the Managing Director on the previous day was communi 
cated to him that the disciplinary action against the three 
workmen shall be kept pending until all the disputes were 
settled between the parties. This assurance of the Managing 
Director was contained in a letter dated 23 - 5 - 1972 which 
the Assistant Labour Commissioner addressed to Sri Sunil 
Sen . That letter formed part of Ext. W - 5 letter which the 
Assistant Labour Commissioner had addressed to the Manag 
ing Director of the Colliery . Ext. W - 5 together with the 
enclosure would reveal that the Managing Director had 
given an undertaking to the Assistant Labour Commissioner 
that he shall keep the disciplinary proceeding against the 
workmen pending until finalisation of the disputes on the 
basis of the charter of demands contained in Ext. W -4 letter . 
But in spite of Ext. W - 5 letter with the enclosure the 
Managing Director directed the Enquiry Officer to pass a 
final order in the prquirv on 26 - 5 . 1972 . the Manager to give 
approval to, the finding on 12 -6 - 1972 and himself to pass the 
order dismissing the workmen on 19 -6 - 1972 . After passing 
the order of dismissal Sri Sunil Sen had questioned propriety 
of the order in Ext. W - 6 letter addressed to the Managing 
Director . He also sent Ext. W - 7 letter dated 20 -7 - 1972 to 


4 . It is relevant to point out that the different stages of 
the domestic enquiry conducted against the workmen resulted 
in the ultimate dismissal on 19th June, 1972 . The alleged 
incident at the office of the colliery leading to the enquiry 
against the workmen was on 11- 4 - 1972 . The chargesheets 
dated 17 -4 - 1972 and 18 -4 - 1972 were served on the workmen 
in due course and in answer to the charges the workmen 
field their explanation on 27 -4 - 1972 . However, with effect 
from 14 -4 - 1972 the workmen were kept under suspension 
from service . The enquiry - was conducted from 8 - 5 - 1972 to 
11 - 5 - 1972 for three days and the enquiry officer passed the 
order on 26 - 5 - 1972 finding the workmen guilty of 
the charges . That order was approved on 12 -6 - 1972 by the 
45 G . 1. / 75 — 16 . 
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the Assistant Labour Commissioner reminding him that his thero was want of good faith on the part of the manage 
charter of demand is contained in Ext, W - 4 should be en ment. That circumstance alone is sufficient to hold that 
quired into and arrange the game to be implemented . A the dismissal is vitiated by want of good faith which in 
clear case of victimisation of workmen was alleged in an the circumstances of the case can also be regarded an unfair 
other letter Ext. W - 8 dated 10 - 7 - 1972 addressed by Sri Sunil labour practice. It follows from thia conclusion that there 
Sen to the Assistant Labour Commissioner asking him for was an attempt of victimisation of the concerned workmcn . 
his intervention . Similar representations had been made by 
the workmen themselves to the management in their letters 

10 . It is in evidence that these three workmen were the 
Exts . W - 13 to W - 16 . In reply to Ext. W - 7 letter the Assis 

office -bearers of the local branch of the Colliery Mazdoor 
tant Labour Commissioner scnt Ext. W - 9 reply dated 

Sabbą. Sri Algu Singh , examined as witness no . 2 who is 
28 - 7 - 1972 to Sri Sunil Sen assuring him that effective steps 

One of the delinquent workmen , stated that he was the 
were being taken rcgarding the implementation of the Wage Assistant Secretary of the Damoda Colliery branch union , 
Bonrd recommendations by the Damoda colliery . Finally 

The other co -worker Sri Binayak Singh was the President of 
Sri Sunil Sen made out an industrial dispute regarding the 

that union and the third worker was a Committee member. 
dismissal of the workmen in his letter Ext. W - 10 dated 

That they were office - bearers of the branch unlon WAS es 
22 - 8 - 1972 which was addressed to the Assistant Labour Com 

tablished from the notices which they received from the 
missioner ( C ) , Raniganj. In continuation of that letter Ext. 

Assistant Labour Commissioner . These notices are marked 
W - 11 was also sent to the Assistant Labour Commissioner 

as Exts. W - 17 series. A feablo attempt was made on behalf 
rciterating the charter of demand contained in Ext, W -4 . 

of the management to show that they were not office - bearen 
Tbc Assistant Labour Commissioner held conciliation pro 

at the time of the incident. But the evidence of witnesses 1 
ceedings on 30 - 8 - 1972 and 6 - 9 - 1972 in the presence of all 

and 2 examined on behalf of the workmen revealed that they 
the parties on the basis of Exts, W - 10 and Ext. W - 11 repre 

were office -bearers even during the period of the incident . 
sentations regarding the disciplinary proceedings against the 

It is also in evidence that they were the ring leaders of the 
workmen . But the conciliation effort by the Assistant Labour 

agitation which was taken up against the management. They 
Commissioner proved in a failure and Ext. M - 3 was the 

took active part in the strike . As against the evidence of 
failure report. It is thereafter that the dispute was referred 

the workmen there was no cvidence worth the name on the 
to this tribunal for adjudication , 

side of the management to show that they were not office 

bearers of the local branch of the union much less they 
8. That there had been want of good faith on the part 

wore active workers of the union . This was a circumstance 
of the management in conducting the enquiry resulting in tho 

tu indicate that the management could have had some grudge 
dismissal of the three workmen was made clear from the 

against the workmen . That leads to the conclusion that the 
Assistant Labour Commissioner s letter Ext. W - 5 addressed 

circumstance made out in the case will point to a case of 
to the management of the colliery us well as the letter that 

victimisation of the workmen at the instance of the manage 
was enclosed therewith which in tum was the communication 

ment. 
the Assistant Labour Commissioner Addressed to the Union 

11 . On these grounds, I find that the dismissal order passed 
Secretary . These letters revealed that the Assistant Labour 

ugainst the three workmen in question on 19 -6 - 1972 by the 
Commissioner met the Managing Director on 22 - 5 - 1972 and the 

management of Damoda collicry is not valid and binding on 
Secretary of the union on 22- 5 - 1972 as well as on 23 - 5 - 1972 . 

them . 
Thc Managing Director wanted the strike at the office of 
the colliery started on 20 - 5 -1972 to be withdrawn and the 

12 . The next question is whether the workmco should be 
Secretary of the Union wanted that the disciplinary action reinstated or they should be paid compensation for the loss 
against the three workmen to be kept pending until the of employment. The evidence of the workmen is that they 
charter of demands made in Ext. W - 4 as well as in Ext. had never been paid any wages after they were suspended 
W - 11 were to be complied with . It was seen that the from service with effect from 14 - 4 - 1972 . There is also evi 
Managing Director when he met the Assistant Labour Com dence that they were not employed elsewhere after their 
missioner on 22 - 5 - 1972 assured him that he shall keep the suspension and later dismissal. The discretion vested in the 
disciplinary action pending subject to the finalisation of the tribunal for reinstating a dismissed workman to service has 
other demands by the union on behalf of the workmen . It to be exercised with great caro as it may not bo a light 
was on the basis of that undertaking and Assurance that matter to force an employee on an unwilling employer on 
the Assistant Labour Commissioner prevailed upon the Secre the plea of industrial harmony. If a workman is wrongfully 
tary of the union to withdraw the strike. Ag a matter of and unjustifiably discharge or dismissed the normal rulc is 
fact the strike had been withdrawn but the Managing Direc that he must be reinstated to his former service . Howevor , 
tor pressed the enquiry without any regard for the Assurance thero are exceptions to this rule . In Punjab National Bank 
which he had given to the Labour Commissioner and tho Ltd . v. Their workmen , 1959 II LLJ, P . 666 , it is laid down 
Labour Commissioner in his turn had given to the Secretary that no hard and fast rule could be made out in dealing 
of the Union . The Assistant Labour Commissioner reiterated with this problem and each case has to be considered on its 
in Ext. W - 5 letter to the Managing Director that he had Own merits and in roaching the final decision an attempt 
undertaken to keep the disciplinary action against the work must be made to reconcile the conflicting claims made by tho 
men pending until the disposal of the other disputes . The employee and the employer. And yet in the interest of secu 
Managing Director disregarded the assurance which he had rity of employees service and for protecting him against 
given to the workmen in this case and passed on 19 - 6 - 1972 wrongful dismissal from service it held that the normal rule 
the dismisgal order thereby negativing the proposed gettlement would bo reinstatement in such cases. But in certain other 
of the dispute which existed between the management and cases exceptions to this rule had been pointed out. In 
the workmon . 

Assam Oil Co ., Ltd ., v . Its Workmen , 1960 I LLJ, p . 587 , 

Gajendragadkar, J., observed : 
9 . It is clear from the circumstances of the case that tho 

“ There is no doubt that the normal rule is that in casos 
Managing Director had broken his promise and proceeded 

of wrongful dismissal the dismissed employce is 
with the enquiry against the workmen . This is a striking 

entitled to reinstatement, but there can be caser 
example of malafide on the part of the management. It 

where it would not be expedient to follow this 
is true that the union allaged the violation of the agreement 

normal rule and to direct reinstatement. It is no 
on the part of the management only after tho chargesheets 

doubt true that in this respect the effect of the 
were handed over to the delinquent workmen in this case . 

employer s plea that he has lost confidence in the 
But that by itself is not a circumstance to hold that the 

dismissed employee cannot ordinarily be cxaggera 
management did not show want of good faith against the 

ted . However, in the circumstances of the Instant 
workmen . It has been established in the case that the man 

case , tho relief by way of substantial compensation 
agement at ono stage wanted to settle the disputo amicably . 

in lieu of reinstatoment was held reasonable and 
That was a circunstance to show that there was some pend 

justified ." 
ing disputes between the parties. It was in that connection 

The observation in Samnuggur Jute Factory Company, Ltd . 
that the management was prepared to settle the domestic 

and Their Workmen , 1964 I LLJ, p . 634, at pagc 637, is 
enquiry against the workmen and thereby the strike at the 

as follow : 
offico of tho colliory vacatod . After having got the striko 
vacated the management did not make any attempt at con 

" There may however be cases in which industrial ad 
ciliation cither of thc demands made by the workmen and 

judication may take the view that if the case pre 
stay the demestic enquiry against the three delinquent work 

sents certain unusual features reinstatement may 
men ; on the other hand the Managing Director passed the 

not be granted and compensation instead may mott 
order of dismissal. This is a circumstance to show that 

the ends of justico ." 
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On a review of these cases , however, no clear guideline as 
to what types of cases and what unusual fcutures would 
warrant compensation in lieu of reistatement is discernible . 
It can be said gencrally that each case has to be decided on 
its peculiar facts . 


14 . In the result, the reference is unswered in favour of 
the workmen setting aside the dismissal order dated 19 -6 - 1972 
and reinstating them to their former offices under the Coal 
Mines Authority as expeditiously as possible . The back 
wages upto 30th April , 1973 shall be paid by the Damoda 
Colliery owned by Messrs Damoda Coal Company Private 
Limited and thereafter from 1st May , 1973 the back wages 
shall be paid by the Cool Mincs Authority Limited . 


An award is passed accordingly . 


Calcutta , the 16th June , 1975. 


ORDER 


13. Regarding the past conduct of the three workmen in 
question there have been no evidence on the part of the 
management to show that there had been any adverse con 
duct against thcm . On the contrary the evidence is that 
they had been good workmen and there had been no com 
ment on their conduct or character antecedent to the alleged 
incident . It can also be pointed out in this casc that tho 
alleged conduct of the workmen on 11- 4 - 1972 will have no 
repercussion whatsoever in the present set up of the collery . 
The collicry had been taken over by the Government of India . 
There is no evidence that the victims of the alleged incidence 
will again be the officers of the workmen after reemploy 
mcnt. There was no case that the management had no faith 
in the workmen or that their presence in the colliery would 
have some bad repercussion. In deciding the question as to 
whether a workman should be given relief of reinstatement 
or compensation to meet the cnds of justice , the conduct 
of the employee is mainly one of the relevant mattorg that 
has to be taken into consideration . Having found that their 
conduct was not reported to be unsatisfactory , there is no 
ground to allow compensation in this case . There is no 
case also that the employer had lost confidence in the work 
men and that, therefore , these workmen shall not be reim 
posed on an unwilling employer. If in all cases of this type 
the management were to say that unwilling employer shall 
not be directed to take over the dismissed workmen , there 
would be difficulty in the application of normal practice of re 
instatement. If such a contention is allowed to prevail the 
industrial employees who are illegally or unjustifiably dis 
missod would never get the relief of reinstatement. In this 
regard reference may be made to a decision reported in the 
Cate of the Management of Panitolo Tea Estate and The 
Workmen , 1971 I LIJ , p . 233. The relevant passage reads 
as follows : 


The question that arises for determination in this refe 
rence at this stage is as regards the legality of validity of 
the domostic enquiry which was held by the manage 
ment resulting in the dismissal of their three workmen , 
Sarva Shri Binayak Şingh , Chaprasi, Ch . Lachman Singh , 
Night guard and Algu þingh , Mining Sirdar . 


2 . The dismissal order WAS passed by the Managing 
Director Damoda Colliery where those three workmen were 
employed on 19 -6 -72 after the domestic enquiry was con 
ducted on 8th , 9th and 11th May , 1972 . The Damoda 
Colliery had been taken over by the Government of 
India tinder thc Coal Mines Nationalisation Act with effect 
from 1- 5 -1973 . The Coal Mines Authority is the Opposite 
party which supports the validity or legality of the enquiry , 
There workmen , onthe other hand , raise tho contention that 
tho enquiry was not properly held . In paragraph 18 of 
tho written statement dated 18th December, 1974 certain 
irregularities of the enquiry had been pointed out by the 
Union . It is stated that no proper coquiry was held and the 
concerned workmen were denied reasonable opportunity of 
defending themselves and that the pretonded cnquiry was 
vitiated by gross violation of the principles of natural 
justicc . Among other things they contend that the follow 
ing are the infirmities of the said pretended enquiry , ( a ) 
tho proceedings were not recorded properly . In spite of 
workmons protest the proceedings were recorded in Eng 
lish for some ulterior motives and the proceedings were not 
explained ; (b ) no proper score was given to make 
their statements; ( c ) no scope was given to cross - examine 
the companys witnesses; ( d ) defence witnesses were not 
allowed to adduce evidence ; ( e ) copies of the documents 
were not supplied either before or at the time of enquiry : 
( f) no representative of the workmen was allowed and (c ) 
the enquiry officer WAS biased . It is further statod that 
the concerned workmen had no knowledge of English . 


" The question whether on setting aside the wrongful 

dismissal of a workman he should be reinstated or 
directed to be paid compensation is a matter within 
thc juridical discretion of the Labour Court or 
the Tribunal , dealing with the industrial dispute , 
the general rule in the absence of any special cir 
cumstances being of reinstatement. In exercising 
this discrction , fair -play towards the employee on 
the one hand and interest of the employer , includ 
ing considerations of discipline in the establish 
ment, on the other, require to be duly safeguarded . 
This is necessary in the interest both of security 
of tenure of the employee and of smooth and har 
monious working of the establishment. Legitimate 
interests of both of them have to be kept in view 
if the onler is expected to promote the desired ob 
jective of industrial peace and maximum possiblo 
production . The past record of the employee , 
the nature of the alleged conduct for wbich action 
was taken against him , the grounds on which the 
order of the employer is set aside, the nature of 
the duties performed by the employee concerned 
and the nature of the industrial establishment aro 
some of the broad relevant factors which require 
to be taken into consideration . . . . .. Proper balanco 
has to be maintained between the conflicting claims 
of the employer and the employce without jcopar 
dising the larger interests of industrial peace and 
progress... The general rule of reinstatement in 
the absence of special circumstances was also reco 
gnised ... no hard and fast rule as to which cir 
cumstances would establish an exception to the 
general rule could be laid down and the Tribunal 
must in each case decide the question in a spirit of 
fairness and justice in keeping with the objectives 
of industrial adjudication ." 


3 . Both sides agrced that even after amendment of Sec . 
11A of the Industrial Disputes Act, 1947, the employer and 
employee can adduce evidence regarding the legality or vali. 
dity of the domestic enquiry if it had been held by an 
omployer. On the basis of that agreement the management 
has examined the enquiry officer himself as a witness . On 
behalf of the workmen Algu Singh , one of the dismissed 
workmen was examined as a witness. Sri Sunil Sen , Organis 
ing Secretary of Colliery Mazdoor Sabha was also cxamined 
on behalf of the workmen . 


4 . The domestic enquiry was conducted by one Sri S . K . 
Mukherjee , a practising Advocate of Durgapur Court who 
had been practising law since 1968. He conducted an cla 
borate enquiry in the proceeding. On behalf of the manago 
ment he examined as many as 9 witnesses in the case . All 
the three workmen were also examined before him . A 
co -worker of the aggrieved workmen helped the workmen 
at the enquiry. The enquiry was held on 8th , 9th and 
11th May , 1972 . Even before the enquiry was started the 
management had sent the chargesheets against the workmon 
on 17 -4 - 72 and they were also kept under suspension . The 
chargesheets and suspension letters were issued on 17-4 - 1972. 
They were sent through the colliery peon and the fact of 
the service was entered in the Peon Book . But the workmen 
refused to accept the chargesheet . As the receipt of chargo 
whoet constituted a misconduct under the Standing Orders of 
the colliery separate chargesheet for the same misconduct was 
also issued on 18 -4 - 1972 against the workman , The atore 
gnid chargesheet together with the chargesheet dated 17- 4 - 1972 


On consideration of these decisions and other circumstances 
of the case , I feel that this is a fit case where fairness and 
justice require that the workmen shall be reinstated with 
ful hack wages . The back wages shall be paid by the 
Damoda Colliery owned by the Damoda Coal Company 
Private Ltd ., upto the date of nationalisation of the coal 
minc. The back Wagco after the nationalisation shall be 
paid by the Coal Mince Authority . 
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and the suspension orders were sent to each of the concerned sentation by the union no allegation was made as regards 
workmen by registered post again on 18 - 4 - 1972. Binayak the nature of thợ cnquiry though that representation was 
Singh refused to accept the cover contdoing the chragcsheet also scot on 12 - 5 - 1972. Tho only complaint in Ext. W - 3 
and the suspension order but the other two workmen received is that the workmen had been guspended without 
the same on 26 - 4 - 1972 . On receipt of thc undelivered cover sufficient ground . It would therefore appears that the 
addresscd to Binayak Singh another letter way sent by the workmen had no consistent caso with regard to the nature 
collicry to him on 25 - 4 - 1972 enclosing therewith copics of both of the enquiry conducted against them . The enquiry officer 
the aforesaid charegeshects and also informing him about the has given evidence and he states that he gave amplo op 
holding of doniestic enquiry and the appointment of an enquiry portunity to the workmen to adduce evidence in the 
officer terctor. Tliese leltcrs sent through a peon werd duly case in support of their defence. The workmen also did not 
cntered in a Peon Book and also by registered post with state in their statement that they wanted any defence witness 
acknowledgement duc. They were also duly received by Sri to be examined . 
Binayak Singh . Finally all the workmen submitted their expla 
nation to the chargeshcet prior to holding of the domestic 

7 . The proceeding against the workmen was started on the 
enquiry and the doruestic enquiry was held thereafter by the hasis of a written complaint which is given by the victims of 
Advocate , an independent person in the presence of the three the incident to the Managing Director of the colliery on 
accused workmen . 

12 - 4 - 1972 . That complaitt forms part of the record and it 
5 . The enguiry officer in several of the depositions recorded 

was exhibited in the case . One of the contentions raiscd by 
in presence of the three workmen made a note that the state 

the workmen is that the copy of that complaint was not given 
ment of witnesses had been read over to the workmen and 

to them either before the enquiry or during the enquiry . In 
explained to them 

view of the nature of defence taken up by the workmen failure 
in their language . The workinen had no 
defence wilnces to be examined on their behalf. They also 

to scrve a copy of the complaint on them before the enguiry 
did not cross - examinc any of the prosecution witnesses. In 

docs not appear to be very important in the circlinstances of 
their cvidence Ch , Lachaman Singh stated that on 11 - 4 - 1972 

this case . It is true that the prosecution is bound to supply 
he was not at the station and he had also nothing to say 

all the documents on which they rely against the accused per 
further in the matter. In the examination of Binoyak Singh 

son in any cnquiry or trial beforo such enquiry or trial is 
he stated that on 11 - 4 - 1972 he was on duty in the colliery 

commenced . But that sole circumstance by itself will not 
and he had no knowledge about the allegations made . The 

vitiate an enquiry or trial unless it is proved that the accused 
statement of Algu Singh was that on 11 -4 - 1972 he was in 

person is prajudiced in his defence on account of the failure 
the collicry and the case was falsely foisted on him . 

of thc proscclition to supply any particullar dovuinent on 
The case against these three workmen was that on 

which they rely . The defence of the workmen in iis quis al 
11- 4 - 1972 they trespassed into office building of the 

bare denial of the entirc incident. As a matter of fact. the 

contents of the complaint had been incorporated in the respec 
colliery , threatened the result that the shirt of the 
person was torn . They were also abused in vulgar language . 

tive charges levelled against the workmon . The chargca will 
They created a reign of terror in the office . Due to the threat 

reveal that the incident took place at the office of the colliery 
of life , intimidation anil coersion the office stall was very much 

on 10 AM on 11 -4 - 1972 . The workmen had 110 case that 
agitated and excited . Thc conduct of these workmen was 

They were present at the colliery office during the incident, 
found to be highly ohjectionable and thereforo the victims of 

On the other hand they pleaded alabi; but they did not sub 
the tragedy filed a complaint before the management on 

stantiate their case of alabi. The complaint in qutou hud 
12-4 - 1972 on the basis of which the cnquiry proceeding was 

been cxhibited during the enquiry and every word in the com 
started with due notice of charges framed against the workmen . 

plaint had been spoken to by all the witnesses c2 .7cd in the 
The incident on 11 - 4 - 1972 at 10 a .m . was found to be ari 

case on hehalf of tho management. The persons who signed 
offence of misconduct as defined in sub -clause ( xviii) of clause 

the complaint had also been exainined before the enquiry 
18 (u ) of the Company s Standing Orders and the failure to 

oncer . Taking into consideration these circumstances I am of 
receive the chargesheet was found to be an offcnce under sub 

the opinion that the failure to supply copy of 
clause ( xxiii) of clause 18 ( 1 ) . The relevent provisions ol. the 

the complaint in the circumstwices of the case would not 
standing order ale specified ind quoted in the charges . 

amount to failure of natiual justico . The allegation that no 

Opportunity was given to make their statement or to cross 
6 . With regard to the dates of the enguiry the case of the cxinin the witnesses of the management or that they were 
workmen cunnot be accepted . The workmen alleged that the 1100 allowed to exippine defence witness cannot be accepted . 
enquiry was held only on 8 - 5 - 1972. The ciquiry officer There was no reliable evidence that the enquiry oftví VIS 
gave evidence that the enquiry was held on 8th , blased . It cannot also be said that tho enquiry Tier did 
9th and 11th May , 1972 . In support of his contention not record the cvidence properly . 
there is the cocumentary evidence. This contention of 
the management appears to be probable because the 8 . On behalf of the management nine witaesses had been 
objection to the enquiry was taken by the union 13 well examined in the casc but the workmen did not choose to CrOSS 
us thc workmen uniy on 12- 5 - 1972 vidc Exts . W - 3 and W - 13 . examine them . They were assisted by il CO - VOR 07 . The 
If any cnqlliry had been held only on 8th May, 1972 as con enguiry was held on three days. The enquiry wilicei explain 
tended by the workmen it would have been possible for them cd the ubyt:ince of the evidence to the workmen by translating 
to record their objections even off 9 - 5 - 1972. The fact that 

the same in their language . He made a record of that fact 
they recorded their objections on 12 - 5 - 1972 was an indication 

in the margin of the deposition of the witnesses , it cannot be 
that the cnquiry was held on 8th , 9th and 11th May , 1972 . said that the cnquiry officer was in any manner connected 
There is no reason to discard the evidence of the enquiry with the management, it was true that he conducted 
officer in this regard. The evidence was based upon the record an enquiry in an allied concern of the same management but 
he niaintained during the inquiry . It is also not correct to say the resull of the enquiry was the acquittal of the workmen , 
that the enquiry officer failed to explain to the workmen the 

Ile deniecl that he gave any legal advice to the management 
substance of the statements which the witnesses of the 

in any other labour disputes. There was nothing to show any 
management gave in the language known to the workmen . 

connection between the enquiry officer and the management. 
It cannot be disputed that the cnquiry officer would He was found to be a practising lawyer who had ootw in 
be in a position to translate English into Hindi language grind against the workmen . Under these corcunstances there 
with which thc workmen are conversant. They had no is no reason to think that the enquiry is invalid or it is in any 
case eliber in Ex. W - 3 or in Ext. W - 13 that the sub way vitiated . However , I do not propose to give any opinion 
stance of the deposition and other proceedings was not as to the contention of the workmen that the enquiry was 
explained to them in any other language during the vitiated on account of their victimisation by the madagement 
enquiry . Their case was that their witnesses were not or that it was vitiated by any had labour practice . Tbonc cort 
allowed to be examined and that their statements were not tentions will be considered only after giving a chance to the 
properly recorded . Ext. W - 13 dt. 12 -5 - 1972 was the joint management as well as to the workmen to adduce evidence in 
J epresentation by the wirkmen to the Domoda collicry regard support of those contentions . It is sufficient for the present 
ing the mode of domestic enquiry . That the workmen had to say that prima facie the enquiry is valid and it is not 
no witnesses to be examined on their side had been brought vitiated by any other irregularity or illegality . 
out even in their examination before the enquiry officer . They 9 . The reference will be posted to 5 - 5- 1975 for hearing both 
also did not cross -examine the witnesses of the management. 

the parties regarding other contentions raised in the written 
Each one of the workmen was separately examined . They 

statements, 
pleaded that they were not at the station during the incident 

Inform parties accordingly. 
and that they did not know the incident alleged against 
them . In the nature of the defence they took up , it is not 

25 - 3 - 1975 . 

E . K . MOIDU , Presiding Oficer 
likely that they would have been denied their right to sum 

(No . L - 19012 / 86 / 72 / -LR II / D . O . IL RI. 
mon defence witnesses . In Ext. W - 3 which is the repre 

S . H . S . IYER , Section Officer ( Sp . ) 
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